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प्रस्तावना | | 
इस एस्तक का भूचिका छिखवा में आवश्यक नहीं समझता; 
कारण, कि पुस्तकयत विषय मूल ववेषय की सूमिक्ा के तुल्य 
भी नहीं | करनन्‍्ती या मृद्रा-अचलव जैसा ्ष्ट विष साधारण 
रवि से समन्ना देने का शक्ति यद्यपि मन्न में नहीं है तदवि जो 
कुछ प्रयास क्रिया गया है वह इसी दृष्टि से कि हिन्दी साहित्य 
के [लिए यह विषय अपरिचित अथवा नवीन नहीं तो प्रार्रभिक 
अवश्य है | मेरी इच्छा थी कि प्रत्यक्ष विषय विस्तार पर्वक 
समझ्नायाजाय; किन्‍्त कई कारणों ते ऐसान किया जा सका। 
आशा है कि इस पस्तक के द्वितीय सस्क्रण तक प्राठक्गण हमें 
इस त्रांटे के लिये क्षमा करेंगे | 
मरा विचार था क्लि करन्ती ओर बोहिंग दोनों सम्मिलत 
ब्रकाशित हां, इसी से बहुत पहले से इस प्रकार का विज्ञापन 
दिया जा चुका था । दुनोग्य से में बीच में अस्वस्थ हो गया 
ओर कई मास तक कठिन रोगक्रान्त रहा । यह ।विलम्ब देखकर 


000 कील, / 


मर पात्त आआातव। पत्र जइत्त आशय के आाष के पस्तक यया शात्र 


। 


अज्ास्रत हा। इस घगय तक करना के अकरण हू। चल रह थ। 





व अनेक अंग्रेजी पस्तकों और समाचार पत्रों की सहा- 
यता हँँठनी पडी है, विविध हिन्दी मातिक तथा समाचार पर्नों 
का अध्ैलम्बन लना पडा है । इन सबक लए मे उनका अताव 
कृतज्न “हं । इन पत्रों का नामाल्लेख सेने यथा संभव कर दिया है। 


तथाएि मल से जो छटः गया हो उसके ग्राति में क्षमा ग्रार्थी हूँ | 


[ २ ै] 

में समझता 5 कि मेरी इस कृति में नवीनता नहीं है 
न तो इसके भावां में विज्ञपता है आर ने लखबव चालक हु हुं | 
गने इस पस्तक में अपनी ओर से कड्ड नहीं लेखा है। सेरा कार्य 
तो यहा है कि मेने इस विषय को बिखरी हुई सामगझ्रो को एकत्र 
अवश्य कर दिया है । इस कार्य ये भी घर त्रटियां है/ गई है । 
प्रबंधक्रम यथोवित नहीं रह सका है आर झाँघृत! में विदेश 
विनियय जैसा आवश्यक अंग भा परी तरह वर्थित नहीं ह/ सका 
है | इन सब्र बातों के लिए मे खेद हैं| कब एग देन प्रार- 
सिक्र होने के कारण यदि में इत त्रटियों तथा ग्रेस सम्बंधी सूलों 
के लिए क्षमा ग्रार्थी हां तो घष्टटा वे हाथी । 

हिन्दी साहित्य के परम प्रजनीय लब्घ-ग्रातेष्ठ लेखक श्रीयत 
कबोमल एम. ए. जज रियासत घोलपर एवं श्रावत अश्ेवग्रश्माद 
मोदी ए, सा. आर, ए. ऑडिटर ऑफ एकाउन्ट्स घालपुर राज्य 
ने कष्ट उठाकर इस काति से अपने एक शब्द तथा 'सूसिका का 
योग देकर पुस्तक के गरव को तो बढाया ह/ हैं स्ताथ ही लेखक 
को भी समत्साहित एवं कृतज्ञताबद्ध किया है । 

स्वनाम धन्य परमोदार देशभक्त श्री जमना लाल जी बजाज को 
अपनी क्षुद्रकाति समापित कर मुनझ्ने सबसे अधिक संतोप हुआ है । 

अन्त में जिन के उत्ताह सम्बलन से सूबे शैस पुस्तक के 
लिखने का साहस हुआ तथा जिनके अर्पामित व्यय से आज 
यह रचना इस रूप मे पाठकों के करकमलों की शोभा वष्छू 


उन हिन्दी भाषा के अनन्य प्रेमी सरल हुदय शुम ।चिन्तक श्री 






अमरचंदजी बेद के श्रति अपनी हार्दिक कृतज़ता अ्रकाग् करता हूँ । 
आगरा, गोरीशहूर शुक्ल, 
दिसम्बर १९२१ समादुक “घम/भ्युद्य 


भूमिका | 
गोौरीशंकर जी की बनाई हुई “ करन्सी ” की 
हिन्दी भाषा की पुस्तक के कुछ प्रकरणों को मेंने पढ़ा । इसकी 
भाषा शुद्ध व सरल है | इसकी रचना साहकारी व्यावहारिक 
शिक्षा प्राप्त करने वालों के लाभारथ की गई है। उन्होंने ग्रेपम 
महाशय के सिद्धान्तों के मुख्य भावाथे को बड़े सरल शब्दों में 
व्यक्त किया है | सिद्धान्तों के मूल का मतलब न छोड़ते हुये 
उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग कीये हैं कि ग्रेषम महाशय के सिद्धान्त 
का आशय सममभने में कोई कठिनाई नहीं हाती । देखिये-'“यदि 
एक ही घतु के सिक्‍क्रे जो तोल ओर रुप में भिन्‍न प्रकार के हों 
एक साथ एक ही मूल्य मे प्रचलित किये जायेँ तो खराब सिक्के 
अच्छे सिक्‍कों को प्रचलन से हटा देंगे किन्तु अच्छे, खराब सिक्कों 
को प्रचलन मे सं कभा नह। हटा सकंगे ! इस का व्याख्या के कुछ 
अश इस प्रकार ह--सिक्‍के का सब से आवश्यक स्वरुप यह हैं 
कि उसका प्रचलन हो सके-ण्क के पाससे दूसरे के पास जासके | 
जब कोई मनुष्य कोई वस्तु अपने पास से जुदा करना चाहता है 
तो. जब उस विनियम में उस से आ।धेक मून्य की वस्तु प्राप्त ही 
| है तब कहीं वह उससे कम मूल्य की वस्तु देता है। अधु 
निक बें। कै प्रणालियों का विकास होने से प्रूत्र लोग लंहे की 
को में/ सिक्के इकठ्ठ करके रखते थे और इस के लिये वे सब 
से नये ऋोर भारी वजन के सिक्के छांट कर रखते थे । विज्ञन का 
प्रचार हो! जाने पर भी बहुत से मनुष्य अब भा जब कि उनके 
पास कोइ सिक्‍का आ।ता है तो यद्यपि उन से कोई लाभ नहीं उठाते 


4 ज.. 


तथापिं यही लाज्षसा रहती हैं कि उन्हें वही [सिक्का मिले जो .ह 


( ख), 


ही टकसाल में बन कर आया हो--सराफ आदि जो सिक्‍कों या 
इंटा को बाहर भेजते थ उन्हें सिक्‍की की कर्मी को पूरा करना पड़ता 
था क्योंकिलअतरष्टीय व्यापार सिक्के सदेव तोलकर भेजे जातेहें 
नकिे गिन कर | तीसरी बात घोखे बाजी की थी । जब कि बहुत 
थोड़ा अवसर परीक्षा के ।लिये दिया जाता था। थोड़ासा मुनाक्ा 
अपने लिये लेकर नये सिक्‍के प्रचलन के सिक्कों के मून्य के बरा- 
बर कर दीये जाते थे। यहीं तब ग्रेपम के सिद्धान्त का प्रयोग उसके 
साधारण रुप में होता हैं । भारी सिक्के देश में से नहीं प्रत्युत प्रच- 
लन में गायब है| जाते हैं, कुछ का नियत हा। जाता है और कुछ 
गला डाले जाते हैं, शेष जमा रख लिये जाते हैं, कुछ का वजन 
चालाकी से कम कर दिया जाता है अर्थ।त्‌ खराब सिक्का अच्छे 
सिक्‍के को प्रचलन से हटा देता है। इसी प्रकार दूसरे सिद्धान्तों 
को भी बड़े सरल शब्दों में व्यक्त किया है। आगे पांचवे छुटे व 
सातबे प्रकरणों में भारत,य सिक्‍कों का इतिहास, भत में सोने 
चांदा ओर तांवे आददे के सिक्कों का बतमान प्रचलस तथा भार- 
ताय मुदा पर महायुद्ध का जो प्रभाव पड़ा है उन्हे क्रमानुकूल बड़ी 
है अकाढय युक्तियों से शुद्ध भाषा मे व्यक किया है ओर साथ 
साथ आवश्यकतानुसार कई उपयोगी नकशे लगा करो पुस्तक को 
और भी उपयोगी बना दिया है । ऐसी पुस्तक हिन्दा भेएषा में मेरे 
कम देखने में आई है, मुझे पुर्ण आशा है कि हिन्दी भाषौह वे 
ओर विशेष कर साहूकारी की व्यावहारिक शिक्षा के जिज्ञ। 
अवश्य लाभ उठावेंगे। शिवप्रसाद मोदी ए. सी. आर 
प्रोडोटर आफणकोन्टस घालप 







एक रछुदढ्ड ४ 





पग्डित गोरशिकर शुक्ठ---सम्पादक धमाभ्युदय, ने 
- करन्सा ” नामक पुस्तक लिख कर हिन्दी संस्तार का 
बडा उपकार किया है। पुस्तक अपने ढंग की नई है।इस विषय 
की ऐसी उपयोगी पस्तक अभी तक देखने में नहीं आईं है । 
सुयोग्य लेखक न पिक्‍का चलन विषय की जटिल समस्या की 
उलझ्नन अच्छी तरह सुलझ्नाई है, हुण्डियों के लेन देन और 
भुगतान के विषय को भी सली भांति समझाया है-फ़लतः व्यापार 
विषय की अनेक बातें लिखी हूँ जिन के जानने से व्यापारियों को 
अत्यन्त लाभ हो सकता है | में आश्मा करता हूं कि हिन्दी संसार 
में विशेषतः व्यापार शिक्षा प्रेमियों में इस पुस्तक का अच्छा 
आदर होगा । 


कन्नोमल़ एम० ए० 








कक, 
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$#7 पहला अकरण <#& 
घन के विविध काय तथा गुण 


ग्र्शः 


शा 22:34: «आओ 


सार में ऐसी एक ही पाठशाला है, जहां 
पर बंकग अथत्‌ महाजनी को व्यावहारंक 
शिक्षा दी जाती हैं, ओर वह पाठशाला 
है-बैंक | 
इस व्य,वहारिक शिक्षा के आतेरे 
द्यार्थी को पुस्तकों द्वारा भी इस विषय 
का अध्ययन करना चाहिये; क्‍्ये।के इस 
श्रेणी के पृरुषे को दोनों प्रकार से शिक्षित हाना अत्यावश्यक 
द्वे। कै कैंप, दि कोई मनुष्य व्याव्रहारिक शिक्षा प्राप्त करने 
की इच् दौर वि सी बेंक में प्रवेश करे, ओर वहां अपना कि 
शु],धंप० वीत करदे तो भी वह वहां कुछ नहीं स्व 
कप | व्यक्त करने फ है कि जब तक वह महाजनों से काय 


९ ह च््प्र न्त्‌ वो कं 2... 
का, क नोटों को नि. तय केशलता, कारय का आन्तीरेक पेचद 
पे 





६ २ ) 


मियां? बैंक-व्यापार तथा अन्य ऐसी हीं अवश्यक बातों का 
पूरा २ रहस्य न समभद्षे तब तक वह बैक से कोई काम नहीं 
उठा सकता | केवल लेखक या क्लक॑ बन जाने से ही बेकिंग 
जैसा जटिल विषय यश्ज्ञित नहीं हो जाता | यादे वह काये 
सीखतला जाय ओ. साथ ही ताद्षियक पुस्तकों का अवलोकन 
भी करता जाय तो ।नेःसन्देह वह काये कुशल होगा; वह सच्चा 
सहकार होगा | पुस्तके उसके अनुमव को परिपक्क कर देती 
है। हम यह बात खकार करते है कि इस कार्य मे व्यावहारिक 
शिक्षा ही मुख्य हैं तथापि यह भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
इस विषय के महत्व प्रूण सिद्धान्त ओर विचार केवल पुस्तकों 
द्वारा ही सौँखे जा सकते है; जहां पर कि व्यावहारिक शिक्षा 
झोसो दूर है। 

कोन जानता था के प्रसिद्ध अथेशाखत्र वेत्ता डाक्टर ग्रेशम 
रा |सेद्भान्त करनसी पर इतना लागू होगा। क्‍या शेसे व्यक्ति 
धन्यवाद के पात्र नहीं हैं? क्‍या उनके सिद्धान्त श्लाधनीय नहीं 
हैं ? ये सिद्धान्त क्या ।बना म्तेष्क लड़ाए ही आगर्स थे “ 





स भी ज्यादा हैं [? हम यह अवश्य मानते हैं कि व्य,वहे का 
जन का महत्व बहुत बड़ा है; तथापि इस आतैशयोक्ति / 
ल॥ते को हम स्वीकार नहीं कर सकते | इसका कारण भींकै हम 
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ऊपर लिव आये हैं। अब्र इस विचार के मनुष्य बहुत थोड़े 
रह गये हैं, और जो हैं, उनमें भी परिितेन होता जाता है | 
तथ्य यही कि यह एक शास्त्र है, ओर इसका ज्ञानु बिना नूतन 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों के हो नहीं सकता। 


बैंकिंग या महाजनी घन सम्बन्धी व्यापार है, जिस में 
व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बिना 
कार्य नहीं चल सकता। व्यावहारिक ज्ञान बेंकिंग के लिये अमूल्य 
रून है परन्तु बिना सिद्धान्त जाने वह अधूरा है। जिसने इन 
दोनों को सीखा है, वही सचा बेंकर अर्थात्‌ काये कुशल महाजन 
है। ब्रिना व्यावहारिक ज्ञान के पुस्तकीय काल्पानेक सिद्ध/न्त भी 
किसी काम के नहीं। अस्तु; इतना निवेदन कर हम अपने मुख्य 
बिप्रय की ओर झुकते हैं। सब से पहले यह विचारणीय है कि 
करन्सी क्या वस्तु है ! 


इस विषय के बड़े २ विद्वानों ने इसकी पारिमापा करते 
रुमय कांग्र्ज। रुपया अथोत्‌ पेपर मनी ( 0७०४० +/0%०8४ ) को 
इससे अलग! रखा है। पर वे वक के प्रामिसरी नोटों को करन्सी 
में शामिल कर लेते हैं। इंग्लेंड बेक के नोट तथा दूसरे प्रकार 
के कागज रुपये को एक ही सा समझ लेने में बहुतों ने भूल 
की है| और इसी से करन्सी शब्द बहुधा प्रचलन-माध्यम 
(07टपी+गटठ्ठ ॥्र०१ी पा) के उस भाग को जो कि नियमानुकूल 
टेंढर है, व्यक्त करने में उपयोग किया जाता है। जिन बैद्गानों 
ने बैंक के नोटों को नियमातुकूल टेंडर कह कर साम्मालित किया 
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है उनने भूल की है। ये लोग बिल आफ एक्सचेन्ज अर्थात्‌ 
दशनी हुन्डी को करन्सी से अलग कर देते हैं| यह करन्सी की 
परिभाषा का अयै-प्रमाद है। प्रचहन-द्रव्य अथौत्‌ हुन्दीयावन 
नियमालुकूल टेंडर है। ह 

इन धन सम्बन्धी प्रश्नों पर बड़े २ विद्वानों ने विचार किया 
है, पर उनका अच्छी तरह हल होना अभी भविष्य के गर्भ में 
है। ये प्रश्न धन का मूल्य से सम्बन्ध ओर सिक्‍के का एक 
निश्चित परिमाण होना आदि हैं | 

यह हम जानते हैं कि सोने चांदी के द्रन्य में ओर इस 
कागज द्रव्य में कोई अन्तर नहीं है। यही नहीं, धातुओं के 
सिक्कों के साथ २ इनका भी चलन है। इसलिये करन्सी शब्द 
उन सभी प्रचलन-द्रब्यों को प्रकट करता है, जिन से ऋण चुकाया 
जा सकता है ओर क्रीमत का माप हो सकता है। सिक्‍के की यह 
बहुत बड़ी परिभाषा है और इस प्रकार इसके दो विभाग/हो गये हैं :- 

१ धातुओं के सिक्‍के जेसे रुपया, अठन्नी, पोर्ड आदि । 

२ कागजी सिक्के जसे हुंडी, नोट, चेक आई । 

रुपये पैंसे का एक निश्चित नियम सन्तेष जो 
होने के लिये अनेकानेक अथशात्तियों ने बहुत कुछु। 
है। अनुभव से यह बात सिद्ध हौगई है कि करन्सी 
में घटती बढ़ती करना जातीय ह्वास का चिन्ह है। यह 
बड़ी भूल है| इन्हीं भूलों के कारण करन्सी का परिम 
तक अपने अमली रूप को प्राप्त नहीं हो सकाही |... 
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इंग्लैंड में ब्लैक स्टोन के समय में जाली सिक्‍का बनाना 
राजद्रोह समझा जाता था ओर अंग्रेजी कानून ऐसे अपराधों पर 
बहुत कड़ी सजा देता था; यहां तक कि, सन्‌ १८३२ तक ऐसे 
अपर।धा की सज़ा मृत्यु थी | अस्तु, 

सिक्कों के मुल्य तीन काये है:- 

१-विनिमय का साधन | 

२-मूल्य का पारमाण | 

३-मूल्य का भिन्न २ भुगतानों के लिये एक परिमाण । 


विनिमय अर्थात्‌ अदल बदल करने का साधन हुए बिना 
जाति नीचे गिर जायगी आर इस अवस्था में वह एक वस्तु से 
दूसरी वस्तु बदलने की प्रथा का उपयोग करने लगेगी । संसार के 
सभ्य देशों में यह प्रथा किसी समय प्रचलित थी। उस समय 
भुगतान करने की रीति भी बड़ी भद्दी थी | इंग्लैड जैसे देश में भी 
मध्य काल में घन की बड़ी कमी थी या दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि उस समय इंग्लेंड में सिक्का न था। यदि था भी तो 
बह यर्थेष्ट/ न था | 

उस समय के इंग्लेंड निवासी यह नहीं जानते थे कि उन का 
देश सुमय पा कर ऐसा समृद्धि शालो होगा । आज इंग्लेंड सम्पति 
का (लीला स्थल बन रहा है | पर उस समय वहां बड़े २ नगरों 
में ४ बहुत कम मिलता था तब ग्रामो के विषय में कहना ही 
क्या हि? गांव के लोग नौकरी 'चाकरी कर माल खरीदते थे 
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अर्थात्‌ द्रव्य का परिमाण दिन पर रख दिया गया था। यदि 
तो रुपये का माल खरीदना होता तो २०।२५ या इसी प्रकार 
कुछ दिन उस्ते नौकरी करनी पड़ती। जब नौकरी वेतन से 
अधिक होती तो वह कृतज्ञता अथवा दया में शुमार करलीं 
जाती | बेचारे नौकर वैसे ही पेट बांध कर चले आते थे | इस 
प्रकार लोम बहुत दुःखी होगये थे। कारण यहीं है कि उस 
समय विनिमय का कोई साधन न था। इंलेड की इस हालत ने 
ओर सन्‌ १८३१ के ऐक्ट ने भुगतान के नियम को और भी 
असुविधाजनक बनाकर व्यापार को चौंपट कर दिया था | 
व्यापार की उन्नति में भुगतान का महत्वपूरणें भाग है। अतएव 
विनिमय का कोई निश्चवत साधन न होने से उन्हें जो दुःख 
भेलने पड़ते थे वे अबर्ण्य हैं। 


सिक्‍कों का दूसरा काम मूल्य का परिमाण निश्चित करना 
है। मूल्य तथा गुण दो भिन्न विचारों पर स्थित हैं। मूल्य 
स्वतः कुछ नहीं। है वह केवल एक वस्तु से दूसरी बस्तु के 
सम्बन्ध का एक परिमाण है। वस्तु का गुण उसकी (शक्ति है। 
मूल्य और कुछ नहीं केवल विनिमय तथा ह्ुुडियावनौ का एक 






साधन से पूरा २ परिमाण नियत किया जा सकता है और वह सर 
में प्रकट किया जा सकता है। उदाहरण के लिये कहा# ज 
सकती है कि सोने और त्रांदी की एक २ इंट का मूल्य क्रम्स 
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३५ और एक के अ नुपात से है। दूसरे शब्दों में हम यह कह 
सकते हैं के एक ओंस सोने की क़ीमत ३५ ऑंस चांदी की 
क्ोमत के बराबर है अर्थात्‌ एक ऑंस सोने से ३५' आस चांदी 
खरीदी जा सकती है | इस ग्रकार एक वस्तु की क्लीमत दूसरी 
से बताई जा सकती है । पर यह तमी हो सकता है जब एक 
एसी वस्तु हो जो सबको नाप सके। एक 'कैसान वस्तुओं का 
मूल्य मक्या से, जो उसके खेत में पेंदा डुई है; दूसस नमक से: 
तीसरा कपड़े से; चौथा रोटी से निर्धारित कर सकता है और 
विनिमय का काये इन्हीं में से किसी एक से लिया जा सकता 
है, पर इससे बहुद्दा गड़बड़ पेदा हो -जाती है | कभी ठीक २ 
पर्णिण नहीं किया जा सकता। मोल का सम्रान माप करने 
'वाला सिक्का है और यह मोल जब पिक्कों में कहा जाता है तो क्रीमत 
कहलाती है सोने का मूल्य चांदी से ५ और १ रुपये के अनुपात से 
है । लेकिन चांदी की क्रीमत २ शिलिंग ३ पेंस प्राति ओंस है ! 
यह एक यलती है जब के लोग कहते हैं कि गेहूं का मोल ३० 
शिलिंग प्रति क्वाटर है; क्योंकि ३० शिलिंग एक काटेर गेहू के 
सिक्के के रूप में मोल को ग्रकट करता है, इसालिये क्रोमत है | 
इव्य का ज्यों २ विकास होता गया त्यों २ तीसरा प्रयाग 
कार्य में आने लगा ओर उसी ग्रकार उसकी महत्ता भी बढ़ती 
गई | जब स्थायी गवनेमेन्ट हो मई ओर व्यापार तथा उद्योग की 
उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी तब मनुष्य नियमानुसार काये करने 
लगे | वे जब इस प्रकार कहने लगे क्वि यह रुपया आगे की मिती 
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में जमा होगा और यह लो, उस वायदे की चिटडी, तभी 
मोल का परिमाण निश्चित करने की आवश्यकता प्रतीत हुड । 
जब इस प्रकार्र रुपये पेसे के वायदे होने लगे तो वायदा करने 
बाले नियत तिथि के भीतर शर्तों के प्री करने का ध्यान रखने 
लगे । यदि एक मनुष्य ने एक हजार रुपया बीस साल के बायदे 
पर लिया है तो उस के लिये कितनी चिन्ता जनक बात हे।गी 
जब रुपये का मेल चीजों के लिये, बीस साल के अन्त में उधर 
के असली घन से तिमना हो जाय | इसौलिये सिक्का कीमत 
का परिमाण निश्चित करता है ।जेससे जहां तक हो मूल्य स्थिर 
रे | अथीत्‌ उसके मूल्य में दूसरी वस्तुओं के प्रति प्राय: 
उतना है परिबतन हो जितना हं।ने योग्य हो | 


सिक्कों के इन तीनों कामोी को ध्यान में रखते हुये हम उन 
गुणा को जानने का प्रयत्न करेंगे जों सिक्‍कों में होने आव- 
श्यक हैं । 

श्रीयुत जोवेन्स साहब सिक्कों में निम्न लिखित गुण होना 
आवश्यक समझते हैं : 





(१) धातु का मूल्यवान होना।| 

(२) एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके | 
(२३) अनशशवान्‌ है 

(४) समजातिक अर्थात्‌ सबत्र समान। 
(५) अलग २ विभाग किये जा सके। 


(६) स्थिर मूल्य | 

(७) प्रत्यक्षता अथात्‌ देखते ही जाना जा सके | 

सिक्‍के में विनेमय साधन के लिये चोथा&« पेंचच्ा ओर 
सातवां गुण होना बहुत ही आवश्यक है | 

अब यह एक प्रश्न है कि ।सेक्‍्का केस घतु का बनाया 
जाय ? जो वस्तु मूल्य में मिन्नता और म,प भे अन्तर रखती है 
उसका सिक्‍का नहीं बनाया जा सकता। वह वस्तु सिक्‍के के 
लिये अयोग्य है। वस्तु के विभाग मे मी गुण होना आवश्यक 
है। उदाहरण के लिये कीमती पत्थर बहु मूल्य समझा जाता है 
पर टुकड़े होजाने पर उनका मूल्य घट जाता है। एक हीरे के 
चार टुकड़े कर डालो, उसका वही मूल्य न होगा जो असर्ल। हीरे 
का था। 

इसके आतीर्ति विनिमय साध्य होने के लिये सिक्के में 
सातवां गण होना अबश्यक है। उसके निरीक्षण के लिय जान- 
कारों की आवश्यकता न पड़े। सिक्के के मोल का पूरा २ माप 
होने के लिये उस में पहिला गण चाहिये | उस वस्तु का सिक्का 
बनाया जाय जो सिक्‍के के मूल्य के अतिरिक्त अपना भी कुछ 
मूल्य रखती हो। पर, विचार करने पर, इस नियम में पावितेन 
भी मालूम होता है । उदाहरण के लिये पश्चिम अफरीका की 
कौड़ियों को लीजिये। वे गहनों के रुपमें अवश्य कुछ मूल्य रखती 
हैं परन्तु कौडी रूप में वे इतनी उपयेगी नहीं हें। यह भी हो 
सकता है कि सिक्‍का मूल्य ब्रिहित " धातु का बनाया जाथ और 
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फिर मी सिक्के के रूप में मूल्य रखे । तातीर लोग सोने चांदी की 
अपेक्षा चमड़ा, कागज आदि काम में लाते थे। यह कोई नई बात 
नहीं है। भारत में भी ऐसे सिक्कों का प्रचलन हुआ था | 

इधर लन्‍्दन के बेक आ।फ़ इंग्लड के बहुत से कागज़ के नोट 
प्रचलन में हैं, जिनका मूल्य कागज के रूप में कुछ भी नहीं है । 
परन्तु उनका मूल्य निश्चित किये हुए सिक्कों के साथ विनिमय 
का है। नोठ के लिये सोने की मांग चाहे स्थिर हो जाय; परन्तु 
नोट के मूल्य में कोई परिवतेन न होगा। | 

सिक्के का मूल्य स्थिर रखना भी आवश्यक है; पर सिक्कों 
मं यह गुण होना दुस्तर है। 

सभी देशों में, सब समय में किसी दर्ज तक सिक्‍कों के लिये 
सोने चांदी को मांग होती रही है; क्योंकि तांबा, कांसा ओर 
निकल की अपेक्षा उनमें सिक्‍कों में होने योग्य अधिकांश गुण हैं । 

हमरे देश में तो एकन्नी से लेकर अठन्नी वक निकल की 
बन चुकी है | रुपया अभी नहीं बना है | हम आगे किसी प्रकरण 
में बतायेंगे कि इंग्लेंड सरकार ने जब चांदी का सिक्‍का जारी 
करने की इच्छा की और सोने के सिक्के का मृल्य घटाना चाहा 
तो वहां की जनता ने किस प्रकार विरोध किया। सोने और चांदी 
दोनों के मूल्य में अन्तर है | ये दोनों अपने २ गुण में भिन्न हैं; 
चस्तुओं की क्रीमत के लिये वे अपने से मिन्न हैं ओर विदेश भेजने 
के लिये बोमा हैं| 





“?5>दूसरा प्रकररे 


द्रव्य का मूल्य । 
औ,. सी वस्तु का मूल्य द्वव्य के रूप में उसकी क्रीमत 
(०, श' या दाम है। कीमत रुपये पैसे के रूप में वस्तु 
- कै 


शी क्र (0. का मूल्य प्रकट करती है। हम प्रायः सभी 
: पे ८ वस्तुओं को नापया तौल सकते हैं और उनके 
20४ मूल्य के अनुसार उनकी क्रीमत या दाम लगा 
फू न 40 सकते हैं | परन्तु द्रव्य के लिये हमें कठिनाई 
उपस्थित होती है क्योंकि वह तो स्वयं ही मूल्य का उपमान ओर 
नाप है, और उसका कोई ऐसा साधन नहीं है जिनके द्वारा उसकी 
भी कीमत लगाई जा सके | द्वव्य का मूल्य अन्य सब वस्तुओं 
की असाधारण समानता से स्थिर किया जाता है। हमारे पाठक 
इस बात से कि एक का मोल किसी दूसरे से सम्बन्ध प्रकट करता 
है, विशेप उलमन में न पड़ जाने का ध्यान रखें गे। समस्त 
वस्तुओं का मूल्य उनके द्रव्य के साथ सम्बन्ध से स्थिर किया 
जाता है। जितनी ही ज़्यादा उनकी क्रीमत होगी उतना ही 
अधिक उनका मोल होगा। परन्तु द्रव्य का द्रव्य के साथ 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | इसलिये द्रव्य ओर सावरिन आदि का 
मूल्य दूसरी वस्तुओं के सम्बन्ध से स्थिर किया जाता है। जितनी 
ही जियादा वस्तुओं की क्रामत होगी उतनी ही आधिक कीमत 
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साबरेन आदि की होगी । द्रव्य का मूल्य उसकी मेल लेने की 
शाक्ती द्वारा प्रकट किया जाता है। क्मतें बढ़ जाती हैं; क्योकि 
द्रव्य की मोल लेने की शाक्ति घट जाती है; कमरे कम होने पर 
उसकी अपेक्षा उतने द्रव्य से बहुत सी वस्तुएं खरीद सकते हैं | 

अंतण्व, द्रव्य का मूल्य और वस्तुओं का मूल्य एक दूसरे 
से भिन्न ओर उनमें से प्रत्येक परिमाण के ।लिये एक दूसरे का माप 
है । यदे एक चढ़ता है तो दूसरा गिरता है, और इसी प्रकार दूसरा! 
गिरता है तो पहला चढ़ता है । 


० मक+ पहली ७] 


जब हम “ सोनेकी टकसाली ज्र|मत ” शब्द का उपयोग करें 
तो विशेष सावधानी रखनी चाहिये अन्यथा क्रीमत शब्द स्वण के 
विषय में बड़े धोखे में डाल देगा। सोने की ठकसाली क्रीमत वह 
कीमत है जिसे टकसाल सोने की ईंट बनाने के लिये देती है। 
धातु की क्रीमत ।सैक्‍्के के रूप में ठकसाली क्रामत कहते हैं। 

इंगलैंड में सोने की मिनट (टकसाली ) क्रीमत*३ पौंड १७ 
शिलिंग १०॥ पैंस प्रति अंस है| अथीत एक ओंस सेने से 
३.८९ सावारिन बनते हैं। दूसरे शब्दों में एक सावारिन में 
सोने का वज्ञन १२३*२७४४७ ग्रेन होता है । 

अपने विषय पर पुनः विचार करते हुए हम कह 
सकते हैं द्रव्य के मूल्य निर्धारण के भिन्न २ कारण हैं, 
जो एक दूसरे के प्रति अपना कार्य करते हैं।एक और 
तो बेंचने ज्ञायक माल, को जुटाने में बहुत से कारण हैं, 
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ओर दूसरी ओर हमें द्रव्य की तादाद और उसकी मित- 
व्ययता का विचार करना पड़ता है । 


उपयुक्त विषय एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | 
स्वभावतः सब लोगों में सस्तेपन का भाव भरा रहता है । 
मानलों भाव सस्ता ही हो गया ओर मनुष्यों के विशेष 
ज्ञान तथा अनुसंधानों द्वारा सस्तेपन का काये परिश्रम की 
बचत होकर होने लगा । अब यदि द्रव्य को तादाद उतनी 
दी बनी रहे ओर व्यवहार में वेसा ही मितब्यता बनी रहे 
तो हम क्रमत में सवेत्र कमी पायेगे दूसरे शब्दे में दब्य 
की मोल लेने को शाक्ति बढ़ जायगी। अब हम दूसरी ओर 
से भी इसका विचार करेंगे। मानलो कि वस्तुओं की झ्रीमत 
वैसी ही बनी रही | पर, द्रव्य की तादाद में कमी है। उदा- 
हरणाथे सोने की खान से सोना निकलना बंद हो गया साथ 
ही यह भी मान ले कि द्रव्य के मितव्यय होने मे भी कोई 
परिवतेन न हुआ तो क्रीमत पर सी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा।. 
द्रव्य-पूर्ति और मांग का असर द्रव्य पर पड़ता है और उसकी. 
क्रीमत पूर्ति कम होने से बढ़ जाती है। ये दो प्रधान कारण . 
हैं जिनसे द्रव्य का मूल्य स्थिर करने में कठिनता उपस्थित 
होती है । 

पहले प्रकरण में हम ब्रता चुके हैं कि स्थिरता द्वव्यके मूल्य 
का बड़ा आवश्यकीय गुण है और उसमें जो तर टियां है उन्हें 
दूर कर देना चाहिये । क्रीमत' यदि . बढ़ जाय तो कमाने वालों 
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को उस समय तक के लिये बड़ा लाभ हो | पर यह लाभ और 
कुछ नहीं उपयोग करने वालों का व्यय है। क्रीमत हमेशा ही 
नहीं बढ़ती रहती है | 

यदि कृत्रिम नियमानुसार द्रव्य की पूर्ति रहे और उपयोग में 
मित-ब्ययता हो तो भी हमारा उद्देश्य सफल न होगा; क्योंकि 
द्रब्य के मूल्य पर दूसरी ओर बताये हुये कारणों का प्रभाव 
पड़े बिना न रहेगा | हम कुछ समय के लिये किसी प्रकार यह 
मानलेते हैं द्रव्य का मूल्य उसकी पूर्ति और उपयोग में एक दम 
स्वरृतन्त्र है । साधारण नियमानुसार यह मूल्य द्रव्य की तादाद, 
जो कि प्रचलन में हैं, ओर उसके परिमीत उपयोग पर निर्भर 
है | अथोत्‌ उसके प्रचलन में अधिकता है। जितने अधिक 
परिमाण में द्रव्य प्रचलन होगा उतना ही न्‍्यून उसका मूल्न्य 
होगा और साधारणतया क्रीमत में बढ़ती होगी । यों ही दूसरी 
तरह भी जानो | 

द्रब्य के प्रत्येक अश से जितना आधिेक कार्य लिया 
जायगा उतना ही उसका मोल घटेगा साथ ही बढ़ती का दर्जा 
भी ऊंचा ही रहेगा | जानस्ट्अट मिल के शब्दों में चीज़ों की 
तादाद और सौदे एक ही हों तो ज्यों २ उसके पारिमाण और 
प्रचलन में अधिकता होगी उसी प्रकार उसका मूल्य भी विपरीत 
हागा। यहां पर हम अपने पाठकों को बतला देना चाहते हैं कि 
द्रब्य का प्रमाण केवल खाने से बहुमूल्य धातुओं की पूर्ति पर 
ही अवलम्बित नहीं है। व्यापार-प्रघान देशों में द्रव्य की 
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अधिक से अधिक तादाद कागजी द्रव्य की होती है। द्रव्य 
कागज के रूप में होता है। उसकी यह शते होती है कि उससे 
चाहे जब अथवा नियत समय पर सोना चांदी मिल सकता है । 
यह शते कदाचित्‌ ही कर्मी भंग होती हागी। क्रीमती घातुओं 
की इतनी कमी है कि जिससे किसी समय भी शर्ते तोड़ी जा 
सकती है । पर होता क्या है।के बहुत से सौदों का रुपया एक 
बूसरे के परिवतेन में ही अदा हो जाता है। 

काग्जी द्रव्य क। साख धातु के प्रचलन-पारिम|ण पर अब- 

लाम्बत है। यह ऊपरी सांख़ कागजी द्रव्य से पूरी की जाती हैं 
जो कि एक ननेयम बद्ध पद्धति है तथा जो मांग के अनुसार 
घटती बढ़ती है। इसका यह गण अधिक लाभदायक है और 
यही गुण सिक्के के मूल्य में स्थिरता रखता है [ अन्यथा न 
जाने सिंक्के के मूल्य का क्‍या दशा होती ? ओर व्यापार की 
दशा ओर हलचल में केसी कठिन समस्या उपस्थित हो जाती ? 
यह घटने बढ़ने की शाक्ते साधारण नियमो द्वारा सिक्के 

को निकाल कर प्रचलन' में बढ़ाने की है | ज्यों ही देख कि 
चलन में घातु के सिक्के अधिक पारिमाण में आ गये हैं त्योंही 
कगजी सिक्कों को खींचकर आवश्यक पारमा,ण में कर लेना योग्य 
है। इन सिक्कों का यही गण ध्यान में रखने योग्य है । किसी 
किसी अवसर पर व्यापार बढ़ जाता है; सोदे बढ़ते हैँ ओर देश 
के द्रव्य का काये बढ़ जाता है । उस समय करन्सा (सेक्का ) 
॥ तादाद में बढ़ती को आवश्यकता हांती है; ओर वह . पू्त 


( १६ ) 


इस प्रकार होती है, जिसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता । 
यदि कोई सरकार अपने यहां कागजी सिक्के का प्रचलन बंद 
करदे और यदि उसके राज्य के बाहर उसका उपयेग आधिकता 
से हे तो उस सरकार को क्या दशा होगी £ ज्यों २ धातुओं 
के सिक्के ढालकर प्रचलन में लाये जायेगे त्यो २ वे गायब होते 
जायेगे यहा तक कि, खजाना खाली हा जायगा और घातु भी 
आअवाशिष्ट न रहेगी । कांगजी द्रव्य से बड़ी सुलभता रहती ६ | 
कगजी द्वव्य का प्रचलन रबर का तरह स्थिति स्थापक गण 
वाला है। जिस प्रकार रबर को हम इन्छानुसार छोटा बड़ा कर 
सकते है उसी प्रकार कागजी सिक्के की भा यही दशा हे 
कागजी दृब्य को व्यापार मे बड़ी आवश्यकता पड़ती ह 
इसके बिना काये चल नहीं सकता। इतनी घातु नहीं है 
जिमसे संसार भर की माग परी को जा सके | 





( १७ ) 


-*ई#तृतीय प्रकरण-8३२»- 
ग्रेपम का सिद्धान्त | 
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(५ ० ७ ड़े कक देशो के सिक्कों का इतिहास प्रगट करता 
69 +5 है | नम सिक्कों को ठीक रूप में रखने में असफल 
शक! हा हुए ६ । इन असफलताओ का कारण श्रम पूर्ण 
कक 3 सिद्वान्तों का नियमन और कठोर नियमों का 


0 पारेपालन था । हमारे ही देश मे समय समय पर 

(८-9 ६) 9) 5 ु . 9 श्र 

नये नये (सेक्के निकाले गये जो शीघ्र ही प्रचलन 
कर में से गायब हों गये | इस का कारण यह था कि 


प्रचलन के सिक्के पुराने थे, बुरी शक्ल के थे साथ ही असम थे 
उन की तौल एक नहीं थी जिस से बड़ी गड़बड़ पड़ती थी । 
परिणाम यह होता था कि समाज के लोगों को बहुत हानि 
उठानी पड़ती थी । और होशियार व च,लाक आदमी उस से 
हाथो हाथ फायदा उठाते थे | 


इन सिद्धान्तों में से जो सब से उत्तम है साथ हो जिस की 
सब से अधिक अगेज्षा की जाती है बह ग्रेषम का सिद्धान्त हैं | 
यह सिद्धान्त वास्तव में एक वैज्ञानिक सिद्धान्त है न कि राज- 
नैतिक । वैज्ञानिक नियम सार्वभौम तात्पय्ये को प्रगट करता है 
और अनुभव से सिद्ध होता है।कि उस की कुछ शर्तें व्यवहार 
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में लाई जा सक्ती हैं और जो प्रयोग द्वारा सिद्ध भी हो चुकी हैं। 
राजनैतिक नियम यह प्रगठ करता है कि अमुक घटनायें अवश्य 
होनी चाहियें; एक वैज्ञानिक सिद्धान्त यह प्रगट करता है कि 
इन दशाओं में अमुक घटना अवश्य होती है। ग्रेषम का सिद्धान्त 
महारानी एलीजाबेथ के एक नाइट के नाम से प्रसिद्ध है, यह 
शाही एक्सचेन्ज का संस्थापक था और ऐसा ख्याल किया जाताहै 
कि इसे क्रानून के रूप में लाने के लिये शाही आज्ञा प्राप्त हुईं थी । 
यद्यपि वह एलिजाबेथ के राज्यकाल में ही प्रकाशित होंगया था 
तथापि उसके बाद बहुत दिनों तक सवे मान्य न हुआ । उसका 
प्रारम्भिक ओर सबसे सरल रूप इस प्रकार प्रगट किया जासक्ताहि:-- 


“यदि एक ही धातु के सिक्के जो तौल ओर रूपमें भिन्न 
प्रकार के हों एक साथ एक ही मूल्य में प्रचलित किये जाय॑ तो 
खराब सिक्‍के अच्छे सिक्‍कों को प्रचलन से हटा देंगे किन्तु अच्छे 
खराब सिक्‍कों को प्रचलन में से कभी नहीं हटा सकेंगे ।” 


कानून बनाने वाले यह बात नहीं समझ सके के पूरी तोल के 
को की अपेक्षा हलकी तोलके सिक्के क्‍यों पसन्द किये जायेंगे 
आर जब पूरी तौल के नये ।सिक्‍्के जारी किये गये तो प्रचलन गत्‌ 
खराब सिक्‍का को इन नये सिक्कों द्वारा हटा देने की जो आशा की 
गई थी उस पर सदा की तरह उन्हें निराश होना पड़ा। जरा विचार 
पृवक देखने से यह बात प्रगट होगी कि इस सिद्धान्त का कार्य 
मानवी प्रकृति के प्रारम्भिक -कार्यों की तरह है । सिक्के का सब से 


ि 
स्व 
तन 
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आवश्यक स्वरूप यह है कि उसका प्रचलन हो सके, एक के 
पास से दूसरे के पास जा सके | जब कोई मनुष्य कोई वस्तु अपने 
पास से जुदा करना चाहता हे तो, जब उसे विनिमय में उस 
से अधिक मूह््य कौ चस्तु प्राप्त हो जाती है तब कहीं वह उससे 
कम मूल्य को वस्तु देता है। 

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि जब तक अ,धुनिक 
बेकिंग की प्रणालियों का विकास नहीं हुआथा तब तक लोग लोहे 
की संदूकों में ।सेक्के इकट्ठे करके रखते थे आर इसके लिये वे 
सबसे नये और भारी वजन के सिक्के छांठ कर रखते थ। अब 
जब कि विज्ञान का प्रचर हो गया है बहुत से मनुष्य जब कि उन 
के पास कोई सिक्का आता है तो, यद्यपि वे उनसे कोई लाभ 
नहीं उठाते, तथापि उनकी यही लालसा रहती है कि उन्हें वहां 


|. 


सिक्‍का मिले जो हाल ही में टक साल से बनकर आया हा | उन 
दिनों में जब कि सिक्‍कों की दशा अ्रतिशय विचारणाय थी और 
जब कि हलके सिक्‍कों का मिलना उसके पाने वाले को हा/नेकर 
था, लोगों में इस प्रकार के विचार बहुतायत से थे । फिर सराफ 
आदि जो सिक्‍कों या इंटों को बाहर भेजते थे उन्हें सिक्‍कों की 
कमी को प्रूरा करना पड़ता था क्योंके अंतराष्ट्रीय व्यापार मे 
सिक्के सदैव तोलकर भेजे जाते हैं नकि गिनकर | तीसर। बात 
घोखें बाजी की थी, जबकि बहुत थोड़ा अवसर, पर॑क्षा के लिये 
दिया जाता था; थोड़ा सा मुनाफ़ा अपने लिये लेकर नये ।सक्के 
प्रचलन के सिक्कों के मूल्य के बराबर कर दिये जाते थे | यहीं 
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तब॑, ग्रेषम के सिद्धान्त का प्रयोग उसके साधरण रूप में होता 
है। भारी सिक्‍के देश में से नहीं प्रत्युत्‌ प्रचलन में से गायब हे 
जाते हैं, कुड़ का निर्यात हो जाता है और कुछ गला डाले जाते 
हैं, शेष जमाकर रख लिये जाते ह, कुछ का वजन चालाकी से 
कम कर दिया जाता है; अथोत्‌ खराब सिक्का अच्छे सिक्क को 
हटा देता है। 

अब हम उन सिक्कों पर विचार करते हैं जिनमें दं। बहुमूल्य 
धातुओं का उपयोग होता है ओर दोनों का प्रचलन परस्पर के 
निरधारिति मूल्य द्वारा होता है यह निरघारण २.देव के लिय 
हाता है या समय २ सरकार नियत करती हैं, ओर यहां हम 
उसी कानून के दूसरे रूप को प्रयोग में पाते है । ऐसी दशा में 
हम दो धातुओं को जो सोना और चांदी कहों जा सक्ती है, 
उनके मूल्य-परिमाण में बहुधा भिन्‍न २ पायेगे | 

प्रथमत: इंट के रूप में दानों धातुओं में बाजार भाव के 
मूल्य का परिमाण है जो ढिन प्रानेढ्िन बाजार की स्थिति के 
अनुसार किसी हद तक बदलता रहता है; और दूसरा सरकारी 
परिमाण है जिसके अनुसार दोनों धातुये प्रचलन मे मानी जाती 
हैं | जब तक इन दोनों का परिमाण, सरकारी ओर बाजार का 
परिमाण, समान रहते है, तब तक प्रेषम का क़ानून अप्रयुक्त है, 
किन्तु अनुभव प्रगट करता है कि इन दोनों प्रकार फे परिमाणों 


को द।धे कल तक समान रखना यदि असम्भव नहीं तो दुस्साध्य 
अवश्य है। 
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5 सं 


ऐसा देखा जाता है |कि जिन सिक्कों का मूल्य परिमाण से 
अधिक होता है वे परिमाण से कम मूल्य वाले सिक्के को प्रचलन 
में से हटा देते है। उदाहरण के लिये जापान "के सिक्‍कों को 
ली।जेये जब कि उस देश में पहले ही पहल यरोपीयनों का 
प्रभाव पड़ा था | उस समय सोने आर चांदी के सिक्‍कों का 
मूज्य परिमाण पांच और एक के अनुपात से था, जो साधारणतः 
उस देश का बाजार भाव था। युरोपीयन व्यापारी को यह बात 
जानने में देर न लगी कि वह पांच ओऔंस चांदी से एक औस 
सोना मोल ले सक्ता था। और इतना ही सोना युरुप में पन्द्रह 
ओस चांदी के बराबर था। फलतः जापान के सोने के सिक्के 
शीघ्रता प्रवेक प्रचलन से उठ गये । 

अंग्रेजी शतिहास से दूसरा उदाहरण लीजिये जब एडवर्ड 
प्रथम के राज्य काल में इंगलैड मे पहले पहल अधिक पारिमाण 
में सोने का सिक्का ढाला गया तब निश्चत मूल्य से कम हेते 
ही वे प्रचलन से उठ गये। सोने के फ्लोरिन का प्रचलन मूल्य छः 
चांदी के शिलिंग के बराबर रखा गया। पर दोनों घातुओं के 
बाजार भाव के अनुसार एक फ़रोरिन का मूल्य सात शिक्िंग था । 
सोने के फ्लोरिन को गलाकर सुनार को बेचने से सात शिलिंग 
प्रात हो सकते थे पर निश्चित मूल्य के अनुसार छु: शि।लिंग का हो 
ऋण चुकाया जा सक्ता था | फल यह हुआ कि लोगों ने चांदी 
के रूप में अपना ऋण चुकाया ओर सोने को इकट्ठा किया, 
गलाया अथवा बाहर भेज दिया, क्योंकि यद्ट सरल उपाय था | 
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इस प्रकार हम ग्रेषम के कानून का दूसरा प्रयोग इन शब्दों 
में प्रगट कर सकते हैं :--- 

८ यदि दो बहु मूल्य घातुओ के सिक्के प्रचलित किये जाय॑ 
ओर परस्पर परिवतेन का प/रमाण निश्चित हे तो जिस धातु का 
मूल्य बढ़ जायगा वह कम मूल्य वाली धातु को प्रचलन से हटा 
देगी | ” 

इस उपयोगी सिद्धान्त का एक तीसरा रूप भी है जिसका 
प्रयोग धातु और कागजी सिक्कों के सम्बन्ध में होता है । 


आधुनैक राष्ट्रों के इतिहास में सिक्का सम्बन्धी गड़बड़ का मुख्य 
कारण अति अधिक कागजी सिक्कों का प्रचार ही पाया जाता 
है । जब तक कागजी सिक्का आवश्यकता पड़ने पर धातु के 
सिक्की के रूप में पारवातेत किया जा सक्ता है तब तक उस का 
अधिक से अधिक प्रचलन ठीक किया जा सक्ता है। किन्तु जब 
ऐसा नहीं होता | तब उन्हें रोकने के लिये कठोर बन्धन की 
आवश्यकता होनी चाहिये। जब तक सीमा मड्ग नहीं होती तब 
तक अपाखितेनर्शील सिक्का अपना मूल्य स्थिर रख सक्ता है, यदि 
सरकार क। साख एक दम खराब न हों, किन्तु ज्यों ही प्रचलन 
अत्यधिक हो जाता है, त्यों ही सोना प्रचलन से हटने लगता 
है और कागजी 'सक्के का मूल्य कम हो जाता है । 

सिक्कों के अधिक पारिमाण में प्रचलित होने का फल यह 
होता है कि सिक्कों' का मूल्य तो घट जाता है पर वस्तु के मूल्य 
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में वृद्धि होती है। अन्य राष्ट्‌ सोना चांदी की अपेक्षा वस्तुके रूप 
में मूल्य देना सरल सममते हैं, और बढ़ते हुए सिक्के ऋ्रमशः बाहर 
भेज दिये जाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 
सिक्के धातु के ही होते हैं अथवा इंटों के रूप में होते हैं, क्‍्यों- 
कि दूसरे देश कागज क्यों लेने लगे। सिक्कों की बढ़ती हुई 
कमी से बे एकत्र किये जाते हैं और प्रचलन गत्‌ बहुमूल्य घातु- 
ओ का स्टाक कम हो जाता है । फिर भी यदि कागजी सिक्का 
का बनाना प्रचलित रहे तो इस का परिणाम यह होगा कि सोने 
चांदी के सिक्‍की और कागजी सिक्‍कों के मूल्य में परिवर्तन हो 
जायगा । सोना ओर चांदी भाव में बढ़ जायगा ओर नोट घट 
जायंगे। इस दशा में ऋण चुकाना सरल होगा और सोने और 
चांदी का अवशेष सवथा मिट जायगा | हम ग्रेषम के कानून 
के तीसरे रूप को इन शब्दों में प्रगट कर सह हैं:--- 


“यदि अर्पारेवतेनशील कागजी सिक्का बहुतायत से 
प्रचलित किया जाय अथात्‌ साधारण परिमाण से अधिक हों 
हो जाय तो वह बहुमूल्य धातुओं को प्रचलन से हटा देगा ।”' 


ग्रेषम के सिद्धान्त के यही तीन रूप हैं | यह बतला देना 
आवश्यक है कि प्रारम्भ में इस का पहले पहल एक ही रूप था । 
सुविधा के लिये सिद्धान्त के आधार पर पाौछे से यह तीन रूप 
बना लिये गये । 


( र२े४ )2 
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द्वारा नियमित है। किसी विशेष प्रकार का 
रा ४३ 9 सिक्का उस समय नियमानुकूल कहा जा 
पा टिम रे सकता है जबकि किसी कर के अदा करने 
जि ७ में वह खीकृत किया जा सके। सिक्का इस 
प्रकार सम्पूणं अथवा अपरिमितनियमबद्धटेंडर कहा जायगा 
यदि वह किसी अनिश्चित परिमाण में उपयुक्त रीति द्वारा दिया 
जा सकता है। यदि कजदार को उसे स्वीकार करने की शक्ति मे 
कठिनाइयां उपस्थित हों तो वह सिक्‍का सीमिर्तानियम बढ्धटेंडर 
कहलायगा । 
एक ही लीगलटेंडर के सिक्‍के होना द्रव्य की सबसे 
सरल प्रणाली है | पर इस सरलता से बढ़कर कई असबविधायें 
हैं। मान लीजिये यदि बह एक धातु सोने की तरह बहुमूल्य है 
तो, प्रतिदिन के व्यवहार के लिये उसके छोटे २ सिक्‍के बनाना 
बड़ा कठिन होगा। यदि वह एक धातु सस्ती है तो उसे अधिक 
संख्या में बिदेश भेजने का व्यय तथा उसकी असुविधायें असह- 
नीय हो जाती हैं । इस दशा में सरकार दो धातुओं के सिक्के बना 
सकती है ओर उनके प्रचलन का भाव्र बाजार में उस धातु के 


( २४ ) 


भाव से भिन्‍न रख सकती है, जिसके कि वे बने है; पर यह काये 
व्यापार की वत्तेमान आवश्यकता का पूर्ति नहीं करता | 

यदे दोनों ही घातुएं अपरिमितनियमबद्धटेडर «बनादी 
जाय॑ ओर उनके प्रचलन का ओसत भाव सरकार द्वारा स्थिर कर 
दिया जाय, तो ग्रेषम के सेद्धान्तानुसार दूसरे प्रकार में उन दोनो 
का प्रचलन कुछ काल के लिये भी अतीव कठिन हो जायगा | 

इस कठिनता को दूर करने के लिये अंग्रेजी सरकार ने सन्‌ 
१८१६ में मिश्रित नियमबद्ध-प्रणालो का ग्रहण किया | यह 
: प्रणाली संसार के प्राय: समस्त सभ्य राष्ट्रों ने ग्रहण की हैं । 

संयुक्त राष्ट्‌ में सोना अपरिमित लीगल टेंडर है अथात्‌ 
काइ व्यक्ति किसी भी अनिश्चित संख्या तक सोने के सिक्‍के में 
अपना ऋण चुका सकता है। 

इंगलैंड बेक के नोट भी स्वयं बेक और उसकी शाखाओं 
वो अतिरिक्त वही पूर्ण नियम बद्ध-टडर हैं। चालौस शिलिड्ग 
तक चांदी और एक शिलिंग तक कांसे का सिक्का एणे नियम- 
बद्ध है उसके बाद वह परिभित है। सन्‌ १६१४ में युरोपीय 
गहायुद्ध के छिड़ने पर डॉकखाने के साटफिकेट और १ पाड १० 
शिलिड़ के खजाने के नोट भी नियमबद्ध सिक्‍के कर लिये गये । 


4५ / ७७ 


पर सन्‌ १९१५ में डॉकखाने के सार्ट।फेकेट उन सिक्कों मेल 
अलग कर दिये गये। 
ग्रेषम साहब के सिद्धान्तानुसार जो कठिनता उपस्थित हाती 


है; उसे दूर करने के लिये एक और नियम बनाया यया जो| अब 


( ४५६ ) 


तक हमारे सिक्‍कों में अपना काये कर रहा है अथौत्‌ चांदी का 
मूल्य जो पहले पँ।च शिलिड् प्रति औस था वही सिक्‍के के रूप 
में ५ शिलिड्र ६ पेंस प्रति ऑस है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार 
कह सकतेहे कि भविष्यमें ५ शिलिड्ठ ६ पेंस के सिक्‍के में ५ शिलिड् 
चांदी हो। इसने चांदी के सिक्के को घटा कर 'ठोकन” का श्रेणी 
में पहुँचा दिया। टोकन' उन सिक्‍कों को कहते हैं जिनका प्रच- 
लन मूल्य अपनी असली घातु के मूल्य से आधेक है। । 

जरा विचार करने पर ज्ञात हो जायगा कि इस प्रणाली ने 
सोने द्वारा चांदी का सिक्‍का प्रचलन से हटाने में बाधा पहुँचायी | 
कोई भी मनुष्य चांदी का सिक्का बाहर न भेज सकता ओर न 
गला ही सकता; क्योंकि ऐसा करने से उसे ६ पेंस प्रति आंस 
घाटा होगा, जबकि चांदी का बाजार भाव वहीं रहे जो प्रूत में 
था। इस प्रकार चांदी का भाव बढ़ गया। इस प्रथा से सोना 
प्रचलन से कम हो चला, पर ऐसा न होने देने के लिये सरकार 
ने चांदी के सिक्कों का ढालना अपने हाथ में रखा। सरकार 
उतने ही सिक्के ढालती जिससे प्रतिदिन के छोटे २ कार्मो की 
पूर्ति हो सकती थीं अपने इस नियमित पारिमाण से चांदी सोने को 
प्रचलन से न हटा सकी | 

छोटे २ कामों की पूर्ति होती रहने के लिये निश्चित परि- 
माण में चांदी के सिक्के बनाये गये। अल्प संख्या में होने के 
कारण कोइ व्यक्ति किसी बड़े के में उसका उपयोगन कर सकता 
था । साहूकारों पर भी उसी प्रकार एक नियंत्रण रखा गया कि 


( २७ ) 


०० शिलिंग से अधिक न लें। इससे ज्यादा सिक्के लेकर 
उन्हें टोकन' रूप में न रखने देने के लिये यह नियम कर दिया 
के उनका प्रचलन बाहर पूरी क्रॉमत में न हो | और कोई 9० 
शिकलिंग से ज़्यादा न दे। इसी प्रकार तांबे के ।सिक्‍को पर भी १ 
शिकलिंग तक का परिमाण रख दिया गया। 

कोई भी व्याक्ति टकसाल में सोना देकर सिक्‍के बनवा 
सकता है, पर उनकी संख्या संतोषजनक होनी चाहिये। टकसाली 
सोने की कीमत ३ पोंड १७ शिलिंग १०३ पेंस प्रति औऑंस है । 
सिक्के बिना कुछ लिये ही ढालदिये जाते हैं। सन्‌ १६६६ के 
क्रायनेज एक्ट (सिक्के का कानून) पास होने के प्रृवे तक सरकार 
सिक्‍कों को ढलाई लेतीथी टकसाल वह केवल महसूल ही नहीं लेती 
प्रत्युत्‌ बची हुईं अन्य धातुओं की भी रख छोडती थी। इस प्रथा 
से सर्वेसाधारण पर बुरा परिणाम हुआ। वे लोग सिक्का ढलवान 
के लिये सोना न लाते ओर सरकार को कभी २ प्राने ग्राहकों से 
सिक्के के लिये नई धातु देने के लिये विवश हो कहना पडता था । 
सन्‌ १६६६ से इंग्लैंड में बिना कुछ दिये ही सोने का ।सेकका 
ढल सकता है। तथापि बहुत से राष्ट्रों ने कर लगा रखा है। 


रु 
व्‌ 
उ 


व्यवहार में सवेसाधारण द्वारा सोने को इंटें सीधी ठकसाल 
बहुधा कम जाती हैं । इसालिये इंग्लैंड बैंक का नियम प्रजा आर 
टकसाल के बीच में नियन्त्रण करता है ओर १४ पेंस का 
अत्यन्त साधारण करलेता है। बेंक अपने नियमानुसार वाध्य किया 
गया है कि सब सोना नियत मूल पर अर्थात्‌ ३ पींड १७ शिलिंग 


( शरे८ ) 


& पेंस प्रति ओस के भाव पर खरीदे | बेंक उसी समय सिक्े 
तैयार देती है। यादें यही सोना कारखाने में ले जाया जाय 
तो कितना समय उसके सिक्‍का बनाने में लगेगा | 


अंग्रेजी सिक्के नियत स्वर्ण के बनाये जाते हैं, जिसमें १२ 
अश असली सोना और एक खँश तांबा होता है। इस प्रकार 
यह नियत स्वर्ण 2? शुद्र अथवा २२ रती शुद्ध होता है । 


एक ओंस सोने की ३ पोड १७ शिलिंग १०३ पेंस टक- 
ली कीमत के हिसाब से एक सावरेन का वज्ञन १२३ 

७४४ ग्रेन टॉय । किन्तु प्रारंभ में जब कि पहले ही पहल 
मर्शान बनी थी, वज़न में अन्तर पडजाना सहज बात थी ओर 
यह अन्तर प्रत्येक सावरेन में ३3 ग्रेव का होता था । अब भी 
टकसालों में सिक्के के वजन में फर्क होता है पर अब नई २ 
मशीनों के आविष्कार से अब यह बहुत कम होता है । यह कहना' 
चाहिये कि अब पूरी ताल के [सेक्‍्के ढाले जाते हैँ। आधे साबरे' 
में ३ ग्रेन का अन्तर होता है | पर दो पोड ओर पांच पोड के 
टुकड़े पूरे २ वज़न के तयार हो जते हैं। पॉड एक निश्चित 
सिक्‍का है | जब तक कि उसका वजन १२२३ ग्रेन और आपने 
पड का ६१-१२५० ग्रेन से नीचे नहीं | यदि किसी व्यक्ति के 
ऐसे सिक्के जिनका वजन ऊपर लिखे हुये वज्ञन से कम हो ते 
वह नियमानुसार उन्हें उस व्याक्ति को लौटा दे जिससे उसे ग्राह 
हुये हैं । 


(६ २६ ) 


ग्रेषण का सिद्धान्त वास्तव में अपना काये कर रहा थां 
ओर सोने के सिक्के ऐसी बदतर हालत में हो गये थे कि जब 
सन्‌ १८६८में श्रैयुत्‌ जोवेन्स साहबने हिसाब लगाया तो मालम 
हुआ कि ३१६ प्रति सैकड़ा सबरेन और ५० प्रति सैकड़ा 'अर्घे 
सावरेन कम वजन क। प्रचलित थीं । सन्‌ १८८४ में बेंकों ने 
इस अ,न्दोलन को उठाया आर सरकार भी यथा संभव इस 
विषय पर कये करती रही | अन्त में सन्‌ १८८८ में उस ने 
एक “नवीन सेक्‍कों का एक्ट' पास किया जिस से राज्य के व्यय 
में विक्‍्टे।रिया के पूर्व के सिक्‍के प्रचलन से डठा लिये गये। इस 
प्रकार के सिक्‍के इंगलेंड बेंक प्रूर मूल्य में ले लता था साथ ही 
राज्य की ओर से यह घोषणा कर दी गयी कि २८ फरवरी 
१८८ १ के बाद विक्टोरिया के प्रव के सोने के सिक्के अनियमित 
हो जायेंग । सन्‌ १८८९१ में सब प्रकार के सिक्‍कों के लिये यह 
क़ानून करदिया गया । खोटे [सिक्के ३ ग्रेन की हानि से बदले 
जाते थे । 

इन दोनो नियमों ने प्राचीन धारणा को कि, खराब सिक्कों 
का नुक्सान अन्तिम मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ेगा, स्पष्ट-प्रगट 
कर दिया | साधारण धारणा चाहे जैसी हो पर व्यवहार में यह 
बात असफल सिद्ध हुई राज्य ने इन' नियमों को स्वीकृत कर 
सिक्कों के दुरुस्त करने का भार अपने ऊपर लिया। इसका 
प्रमाव करन्सी पर बहुत अच्छा पड़ा, और अब उसमे पुराने 
सिक्कों के प्रति असन्तोष होने का कोई कारण नहीं । 


( है० .) 


चांदी के सिक्‍्कों को दशा का वन वैसा महत्व पूर्ण नई 
है: क्योंकि इसके सिक्के 'टोकन! सिक्के के रूप मे होते हं, जे 
संयुक्त राज्य के बाहर नहीं जा सकते । फिर भी जितने मूल्य 
की चांदी उनम होती है उसके अनुसार उनका मूल्य न 
ता | फिर भी कुछ वर्ष हये बहत से चांदी के सिक्‍के खराब 
दशा में एकत्र हो गये थे । राज्य का उन्हें नये करने का कतेब्य 
था और वह सोने के सिक्‍कों की अपेक्ता कहीं सरल था 
कारण यह था कि चांदी का भाव |गेरने पर टकसाल को ऐसे 
सिक्‍कों को ले लेने में बड़ा लाभ हआ। बाजार में चांदी का 
भाव प्राय: २ शिलिंग अथवा २ शे, ८ पंस प्रति आस होता है, 
ओर इस में ५६ शिलिंग के सिक्के तेयार होते है । ठकसाल को 
उसका लाभ देते हुए भी सी प्रति सेकड़। का लाभ हाता है। ।जेससे 
सरकार को सिक्कों को नये रूप में रखने और पुरानों की दरुस्ती 
करने में किसी प्रकार का अड़चन नहं। ह।ता | बस बे हये कि 


आकर. 5 


टकसाल ने इंग्लैंड बेंक द्वारा सब बेंकों से निधारित करवा लिया 
कि वे चांदी के छोटे २ सिक्क परे मूल्य में ही लें | इस काये क 
असर संयुक्त राज्य में ऐसा अच्छा हआ ।के वहां के चांदी के सिक्का 
की दशा बहुत कुछ सुधर गई । 








( ४७ ) 


में रुपये ढालना बन्द कर दिया गया उसी समय समीप भविष्य में 
मरकार सोनेका सिक्‍का,भारतीय सोनेका सिक्‍्का,चल।ने का विच.र 
कर रहा थी। यह सम्भवतः इस |वैचार से था कि मवमेन्ट के 
१८८३ के नोटिस से टकसालों में सोने का सिक्का या सिल, 

ठ आर रुपय। के बदल मे प्रति रुपया १।शि० ४ पें० के 
हिसाब से ली जाने लगेगी | साथईहा सरकारी रुपया चुकाने में 
आग्रेजी पोंड और अद्वे पोंड भी उसी प्रकार लिये जायँगे । किन्तु 
चांदी का भाव गिर जाने से उस समय यह विचार काये रूप में 
पारोशेत न हों सका । सन्‌ १८१२-८३ में एक्सचेञ्ज की 
ओसत दर प्र।ते रुपया १ शि. ३पें. थी | अ,गे दा वष।में भाव और भी 
गेरगया यहां तक कि १८६४-२४ में वह प्राति रुपया १शि. १ पे. ही 
रह गया सन्‌ १८८ ३के प्रवतक जे। रुपया ढलचुका था उसका चलते 
सिक्‍्क्रेमे मांग बढ़ने लगी ओर सरकार उसे पूर्री करने लगी । परन्तु जब 
सरकार ने और आधेक रुपया ढालना बंद का दिया और बराबर 
& साल तक यही दशा रही तो रुपये की क्रीमत बढ़ गई, यहां 
तक कि सन्‌ १८२६८ में वह १, शि० ३"८ पेंस हों गई, अथोत्‌ 
सन्‌ १८८३ के नोटिस के अनुसार सरक,र जो भाव चाहताथी 
उससे दो पेंस ही कम रहा | इसी समय फाउलर कमेर्ठने अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित की और भारत में सोने का सिक्का चलानेकी सि- 
फारिश की | वह इस प्रकार संक्षेप में हैः--- 


भारत में सोने का सिक्का चलाया जाय और रुपया ।चन्ह 
सिक्‍का रहे ओर उसका मूल्य ब5 पोंड रहे । सवे साधारण के 


( ध८ ) 


सिक्का ढलने के लिये टकसालें खोल दी गईं। पर 
चांदी के लिंये वे बंद ही रहीं, ओर रहनी ही चाहिये; क्योंकि 
रुपया प्रचल्लन सिक्का होने के कारण उससे बड़ा लाभ होता था 
ओर फलत: यह ल,भ सरकार अ.र उसके साथियों को ही मिलता 
था। चांदी का इस प्रह्नार स्वायत्तीकरण कर लेने से जो लाभ 
हं।ता वह मोने के रूप में जमा कर रखा जाता ओर यह सोने के 
सिक्के ढाजने के काम में आता | 


सोने को 


००००३.» 
-ध् श 


कमेटी की शिफारिश! के अनुसार कार्य करने में गवनेमेंन्टका 
पहला काम पड को भारत में १५ रु० में चलाकर उसे चलता 
सिक्का बना देना ही था। उसने रुपये को अपारिमेत प्रचलित 
सिक्का रखा अतएवं इसकी बहुत अशभेद्टद्धि हुई साथ हो सोने के 


20.. 


बहू खफा भी उनने अपरमित चलता- 
सिक्का बना दिया। रुपये की बढ़ती हुई आवश्यकता को प्रू्ण करने 
के लिये ओर रुपया ढ,लने की आवश्यकता हुईं । रुपये से सरकार 
को बहुत लाभ हुआ। सन्‌ १९०१ में जब १८४३ के उपरांत 
पहले बार नये रुपये ढले गये तो उसके लाभ ही से सोने का 
राक्षत कोष बनाया । इस कोप के रखने का उद्देश्य यह था कि 
भारत में सोनेका सिक्का चलाने में ओर सुविधा हो जाय और साथ 
ही रुपये का भव भी वही बना रहे, जेसाकि १८८ <में निश्चितकर 
लिया गयाथा | भारत में सोनेका सिक्का चलानके लिये भारत सरकार 
चार वर्ष होम गवनेमेन्ट से लिखा पढ़ो करतो रही | पर जब न 





( #४#£ ) 


यही निश्चय हुआ कि पोड भारत में चलाया जाय अथवा 
भारत का ही कोई नया सिक्का बनाया जाय तो मशमला ठंढा 
पड़ गया | इसके उपरान्त भारत सरकार ने अपने, अन्तिम 
निश्चय के अनुसार सतोन का सिक्का भारत में चलन का प्रयत्न 
किया । उसने डांकखाना तथा उनके अधिकारियों से कहा के 
वे गवनमेन्ट की प्रत्येक मांग पर सोना ही दिया क़र | इस प्रकार 
माचे १८०४ तक ७ करोड़ रुपये का सोना भारत में प्रचलन 
में कर दिया | इसका कुछ अंश तो प्रचलन में रहा; किन्तु अधि- 
कांश गवनमेन्ट के पास ही लौट आया | अत: भारत में सोने के 
सेके की स्थि।ते इस प्रकार है,--भ,रत सरकार का कोई अपना 
सोने का सिक्का नहीं है । सन्‌ १८२९४ के ऐक्ट के अनुसार 
सावरिन अथात्‌ पड भारत में भी चलता सिक्का मानलेया 
गया ओर उसका मून्य १५ रु. निश्चित दुआ | इस प्रकार 
गवनमेन्ट प्रत्येक पोड के प्रति १५ रू. देने के लिये वाध्य हैं । 


किन्तु इसक ।वरुद्ध न|श्वत दर मे॑ वह रुपच के बदल सान का 
रिक्की या सिल दने के ।कय दाध्य नहेँं। | 


स्थानीय प्रचलन में प्रायः ऐसे सिक्के ही अधिक हैं, जिनका 
प्रचलन मूल्य वास्तविक मूल्यस बहुत अधिकहे | सन्‌ १ ८६-१६ ०४ 





१---भारत में साने के सिकवी का परिमाण जो भिन्न २ वर्षा सम 


स्वसाधारण के हाथ आये । ( सहरूं पड भें ) (डघर-- 


( ६० ) 


हः 
के 


के थोड़े से प्रयन्‍्त के पश्चात्‌ प्रचलन में ओर अधिक सावरिन 
नहीं आये । हां, वे रह गये जो व्यापार काथे में बाहर से आते 
थे | किन्तु सेक्रेटरी आफ स्टेट ने इन्हें भी न आने देने का 
यथा संभव प्रयत्न किया । उनने कहा ॥के वे भारत को 
हुंदियां देंगे जिनका भाव प्रति रुपया १ शि० ४१ पें० होगा। 
इस प्रकार फाउलर कम,शन का बिच.र विफल हुआ, कारण कि 
भारत में न सोने का निश्चित सिक्का है, न सेने की करन्सी 
है, और न सोने के लिये मुफ्ती टक्साल है। इसके बदले एक 
नवोन प्रणर्ल। का विकास हुआ | 

इसके प्रत्रे कि हम वतेमान प्रणाली का विचार करें, दो 
बातें जान लेना अत्यावश्यक है | इनमें से पहली बात सिक्का के 














ः स्वेसारणके है सर्वेस्राधार णरक 
से ह। था मे आय पो- व्ष इाथामअ,येपॉ्डो 
डाकापरिमाण का परिमाण-- 
पोड पांड 
१६०१---०२ ६६७9 १६०८--०६ ३,७७३ 
१६०२--०३ | र श्ध्य ६६०६-१० २,८घ ६ 
२६०३--०४ | 3३,रजु८ १६१६१०--है १ ८, हर 
१६०४--०४५ | २,६३७. | १६११--१५| ८,८८२ 


१६०९--०६। ३,७३२ १६१२५--१३ | ११,३०० 
१६०८६--०७| ४.१४६ १६१३--१४ ३3,६०७ 
२१६०७--०८| ७9,४२७ १६१४---६ ४ ४,५५३ 


२-नन्‌ १६१६ की करन्सो रिपोट के अनुसार भारत सरकार ने 
पड का मूल्य १० ८० कर दिया है । 


(९ ८१ ) 


सुधार से सम्बन्ध रखता है | सन्‌ १८३५ में एक ही सिक्के के 
प्रचलन से लेकर सन्‌ १८८३ में ठकसाल बंद होने के समय 
तक अथ।त्‌ ६० वर्षी में सिक्कों के सुधार, उनके आकार प्रकार, 
परिवर्तन और खेटे सिक्‍कों के निकाल लेन के लिये कोई नियमित 
प्रयत्न न किया गया। पुराने सिक्कों में से अधकांश खराब हो 
गये थ । परन्तु वे नये सिक्कों के साथ एकही भाव पर चलते थे । 
फल यह हुआ की नये २ सिक्के ती जोड़ २ कर घर लिय गय 
अ.र खराब पुराने सिक्कों की प्रचलन में मरमार रही | सन्‌ १८६५ 
में भारत सरकार ने सुवारके प्रथम पदानुसार यह आज्ञा निकाली कि 
प्रान्तीय बैंक और सार्वजनिक कोष सन्‌ १८३५ का जो रुपया 
पायें फिर उसे न चलाये | इसके पाँच वष बादही १८४० के 
(तर्क के लिये मा यहो आज्ञा निकाल गर्यी। फज्ञ यह हुआ कि 
३१ माच सन्‌ १९०४ तक श्ू३२५ के २३ करेड और 
१८४० के १४ कऐड' रुपये प्रचलन से निकल आगे | 'केन्तु 
ठकपाले पुरान सिक्के के बदलने में अब भी संलग्न थीं साथ ही 
थे देशी राज्यों के लिये भी सिक्के ढालती थीं, जिनने अंग्रजी रुपये को 
अपने यहां स्लीकार कर लिप्रा था। सन्‌ १८८३-०४ ओर 
१८०३-७४ तक ठकसालों में बने रुपयों की संख्या प्ष्ार 
करोड़ थी, इनमें से २९७ करेड़' रुपये करन्सी में बिल्कुल 
नये प्रचलित किये गये । 


दूसरी बात देशी राज्यों की करम्सी के सम्बन्ध में है | मुधत् 
साम्राज्य का अस्त होते ही अनेक देशी राजाओं ने स्वयं है सिक्के 


( ६२ ) 


बनाने का अधिकार लेलिया और ब्रिटिश अ,धघीनता में अ/जाने पर 
नी वह अधिकार उनसे न छीना गय। । पर इस में संदेह नहीं कि 
इन राज्यों के जैसे पंजाब, नागपुर, अथवा अवध के, स्थानीय 
सिक्कों का स्थान अंग्रजी रुपये ने लेलया। फिर भी १८८४३ मे 
ऐसे ३७ राज्य थे जो अपना सिक्का, जिस पर राज्य चिन्ह होता 
था, स्वयं बनाते थे और बही राज्य की सामा के अन्तगत प्रच- 
लित था। इन 'सेक्कों का बज्ञन अर शुद्धता अंग्रजी रुपये से 
बिल्कुल मित्र थी ओर इसी से स्थानीय व्यापार में बड़ कठेनता 
पड़ती थी । १८७६ के कानून के अनुसार गवनेर-जनरल को 
अधिकार दिया गया कि वह देशी राज्या को अंग्रजी रुपये की 
तरह उतने ही वजन ओर शुद्ध धातु के सिक्के अपने राज्य में 
चलाने के लिये कह आर ये सिक्के अंग्रेजी राज्य में भी लिये जायँंगे। 
देशी राज्यों को भो आधेकार दिया गया कि वे अंग्रेजी टकसालों 
में अपने सिक्के ढलवाने के लिये चांदी भेर्ज | किन्तु फेबल अल- 
वर और बीकनिर के राज्यों ने ही इस अधिकार से लाभ उठाया। 
देशी राज्यों और उनकी प्रजा को अंग्रेजी राज्य के निवासियों का 
रुपया चुकाने में बहुत हानि उठानी पड़ती थी । डदाहरणथे 
कच्छु राज्य की कोर्रा का जो एक रुपये के ) के बराबर थी, और 
जिसका रुपये से परिवितेन का मूल्य निश्चित हो चुका था, 
( ३७६ कौरी-१०० रु० ) भाव इतना गिर गया कि 
सन्‌ १६०० में ६०० कौरी १०० रु० के बराबर हो गई ! 
सन्‌ १८७६ का कनून इन नई शर्तों के ।लिग्रे लागू न था; पर 


( ६३ ) 


उनका चालू सिक्‍का प्रचलित बाजार भाव में लेना ओर 
बदले में अंग्रजी रुपया देना उनन स्वीकार किया। १६ राज्यों 
ने, जिनमें करमीर, बड़ौदा, ग्वालियर और भोपाल भी रसॉम्मलत 
थे, यह प्रबन्ध स्वीकार कर लिया; केन्तु १४ राज्य अब भी इस 
से अलग हैं । 
अब हम वतेमान पद्धति के काये का चार करेंगे । सोने 
का एक्सचेज्ज परिमाण, जब तक कि अन्तराष्टीय ऋण चुकानेके 
लिये नियत मूल्य पर लम्यंहे, तब उस के ठीक राष्ट्रीय मुद्रा होने 
न होने में घोर अन्तर पाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि 
यह पद्धति उन्नत सभ्य राष्टों को एक न एक रूप में स्वीकार करनी 
ही पड़ती हं | अन्य देशा म॑ जैस ।क भारत मे अन्‍्तराष्ष्ट।य 
ऋण-शोध के लिये सोने की बचत करना बड़ा ही आवश्यक 
समझा जाता है; वे यह कारये या तो सोना खूब एकत्र कर करते 
हैं, अथवा नाजक अवसर में सोने का अब्राधित रूप से देना 
बंद कर देते हैं अथवा विदेशी हुण्डियों का यथेष्ट संग्रह रखते 
हैं | इनमें से पहली रीति इंग्लंड ने स्वीकार की है, दूसरी फ्रांस 
ने ओर तीसरी मुख्यतः आस्टिया ओर रूस ने स्वीकार की है | 
ये समय पड़ने पर सोना बाहर भेजने के बदले अपनी विदेशी 
हुण्डियां विदेशी बाजारों में बेंच देते हैं ओर इस प्रकार यथेष्ट 
पाधिाश में सोना एकत्र कर लेते हैं। यह पद्वति ऋणी देशों के 
लिये, जिन्हें सदेव मिलता तो कम है किन्तु देना आधैक पड़ता 
है, अत्यन्त सुविधा जनक है। इसके लिये उनके पास सदैव 


( ६४ 9 


वंथेष्ट पारमाण में सोना रहना चाहिये। किन्तु यदि उनका सोना 
दूर २ तक लोगों के हाथ में बना रहे ओर आवश्यकता पड़न 
पर एकत्र न हो सके तो यह आवश्यकता कदापि ्रणे नहीं की 
जा सकती । इसके लिये यदि उनके पास स्रण कोष रहे तों 
बड़ा अच्छा हो। किन्तु ऐसा करना भी ब्यर्थ होगा यदि दस वर्ष 
में एक बार भी मांग न पूरी की जाय । इससे तो यही उत्तम है 
कि विदेशी हुणिडियां रखी जायें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं 
के द्वारा सोने के रूप भें ही |वेदेशों को धन दिया जाये | 

इस सम्बन्ध में भारत की दशा कुछ विचित्र है। साधारण- 
तया भारतवर्ष एक ऋणी देश है। उसे सदेव ऋश पर ब्याज 
चुकाना पड़ता है, नाकर्रा की पेन्शन और फल। अलाउन्स देना 
पड़ता है इत्यादि। यह होम चाज-घर का खर्च कहलाता है 
ओर मारतवंष इसे इंग्लैंड को सोने के रूप में देता है । इसकी 
संख्या २ करोंड पौंड है। यह धन कम्पनी के समय से ही 
इस प्रकर दिया जाता है कि होम गवनेमेन्ट म,रत सरकार 
पर हुण्डी निकालती है। ये हुएण्डियां विदेशी हुएश्डिया 
या कौंउन्सल बिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस 
होम चार्ज में से भारत सरकार के कारण इंग्लैंड में जो 
ऋण जिया गया वह कम होना चाहिये । युद्ध के पृषष भारतवर्ष 
प्रत्येक ब्ष लन्‍्दन के बाजार में निश्चित ऋण लेने वाला था, अत- 
एबभारत सचिव का होम चाजे के लिये घन परिमाण बहुत कम 
झोगा, संभवतः १४.,०० ०५०० ० पॉंड होगा। किन्तु इसके विरुद्ध 


( है४ ) 


जरितवंष की संदेव व्यापार के कारण हग्लेंड से बहुत धन 
मिलता था, जो कि उसपर शेष रह जाता था। अतः रुपया 
देने की दो रीतियां थीं। एकतो भारत से इग्लैंड को होम 
चाज दिये जाते थे जिनका परिमाण कुल घटा कर १५,००० 
००० पो्ड होता था और दूसरा इग्लेंड द्वारा भारत को दिया 
जाता था और इंसका परिमाण होम चाजे से अधिक था । 
भशत की वर्तमान कर॑न्सी पद्धति के निमाताओं ने रुपये का 
मूल्य स्थिर रखने का उपाय ढूंढ लिया | सन्‌ १९०४ में तद- 
नुसार भारत सचिव ने यह प्रकट किया किवे हिन्दुस्तान 
पर १ शे० _(ई पें० के हिसाब से अनिश्चित हुणिबियां 
बेचेंगे, और अ.धुनेक गोल्ड एक्स चेंज के प्रमुखों ने इस में 
करन्सी की बहुत ही उपयोगी बचत की सार्थ ही वेज्ञानिक 
पंद्वाति ढूंढे निकाली । 


इस्र प्रकार काउन्सल बिल पर सारी पद्ध/।ते का काय चल 
रहा है। इस पद्धति का अलेचनात्मक विचार करने के प्रूव 
इन बिले के बेचने के क्रम का रुक्षेप में उल्लेख कर देगा उचित 
है | प्रति सप्ताह भारत सचिव द्वव्य का परिमाण जिस पर कि वे 
भारत को हुण्डी बेचने के लिये तयार हैं, प्रकठ कर देते हैं; 
इसका सुरक्षित मूल्य न्यूनातिन्यून होता है जी किसी को नहीं 
मालूम हता । बुधवार के दिन प्रातः कोल इंग्लैंड बक में टेंडर 
के लिये बिल [दिये जाते हैं। टेंडर से द्रव्य का परिमाण जानलिया 
जाता है जिसे वे मोल लेने को तैयार हैं और रुपये की मान मी 


( ६६ ) 


पैनी के रूप में जान लिया जाता है जितने पर कक वे लेने को 
तयार हैं| सबसे ज्यादा बोली बोलने वले को वह दे दिया जाता 
है और उसी समय आगामी सप्ताह में बेचेजाने वाले द्रव्य का परि- 
माण भी बता दिया जाता है। उस सप्तांह में यदि मांग चटक 
रही तो यह द्रव्य अधिक होगा। इन बुधवारों के बाच में भी 
कुछ बिल बेंचे जाते हैं जो स्पेशल कहलाते हैं और उनका भाव 
प्रति रुपया १ शि० ३२ पें० रहता है | यह भाव आगामी बुघ- 
वार को सबसे आधिक बोली के मूल्य से भी अधिक रहता है। 
इन बिलों के लेनेवले को नक़द दाम देना पड़ते हैं और तब वे 
भुनाने के लिये हिन्दुस्तान भेज दिये जाते हैं। जैसा कि पहले 
था साधारणतया मेल १५ दिन में हिन्दुस्तान पहुचताथा अतएव, 
जब तक लंदन में-पन्द्रह दिन पछि सोने के रूप में उनका चुकोता 
(?9५70०7) न होजाताथा तब तक वे भारतमें रुपयेके रूपमें नहीं 
दिये जाते थे। इसी ।लेये जो पन्द्रह दिनके लिये अपनी रकमके ब्याज 
को नहीं खोना चाहते थे वे तार द्वारा द्रान्सफर होने की खबर 
भारत में भेजन के लिये कुछ आधेक जमा कर देते हैं | यह ब्याज 
अनुमान ५ प्रति सैकड़ा या एक हजार पौंड पर २ पैं।ड अर्थात्‌ ९ 
पेंस प्रीत पौंड होता है। तार द्वारा खबर देनेसे इंगलैंड में जमा 
करने के कुछ ही घंटे बाद हिन्दुस्तान में जमा कर लिया जाता है । 
सेक्रेटरी आऊ स्टेठ ऐसे ट्ान्सफर प्रायः १ शि० २ पें० के हिसाब 
से भेजा करते हैं। ये हुन्डयां अथवा टान्सफर मद्रास, कलकत्ता 


र बम्बई में अदा किये जा सकते हैं और यह अदायगी रुपया 
या नोटों के रूप में होसकती है । 


( ६७ ) 


इस प्रकार काउन्सिल बिल का पहले से अधिक विस्तार 
है। १६०० के पर्व होमचाज देने के लिये ये भारत और इंग्लैंड 
में परस्पर द्रव्य के परिवर्तर का काम करते थे। किन्तु इस सन्‌ से 
भारत में सोना भेजने का क.म करने लगे । इसके अनक करण 
हैं:-(१) १३ प्रति सेकड़ा नका अथवा होमचारज के अतिरिक्त 
ग्राते दस लाख पीछ १५००० पोड अधिक बेचे जाते हैं । 
१५ रु० प्रति पोंड के हिसाब से भारत में पोंड के बदले में सदा 
रुपये मिल सकते हैं अतः बक भारत को सोना ही भेजेंगे ओर 
कारउन्सिल् बिल न खरीदेंगे; क्योंकि जितदा व्यय भारत को सोना 
भेजने में होता है, बिल का भाव उससे अधिक छुआ तो उसके 
खरादने से क्या लाभ ? ब्यापर की गापेवेधि के अनुकूल भाव 
बदला करता है । पर युद्ध के पृव २ पेंस प्रति पांड से कदापि 
आवधिक न था। जिस समय बेंकों के भारत में रुपयों कं। जरूरत 
होती है उस समय यदि भारत सचिव १ शि०9 पेंस सेकम मेंन 
बेचेंगे तो सोना भेजा जायगा । इसी सेन द्वारा भारत में रुपयों 
का परिवतेन हो जायगा और यदि यही दशा रही ते भारत सर- 
कार को अधिक रुपये बनाने के लिये इग्लेंड से चांदी खरांदनी 
पड़ेगी। चांदी का मूल्य सोने के रूप में देना पड़ेगा अर्थात्‌ जो 
सोना खजाने में जमा होगया है वही जहाज द्वारा इग्लेड भेज 
दिया जायगा। इस प्रकार भारत सोने से की हाथ थो बेठेगा । 





१ इन कॉसिल बिलों-बिद्धायती डुंडियों का बेचना भारत सरकार नंद 
कर दिया है । ' 


( दुघ ) 


थीं भारत की दोनों ओर से हानि होगी। एकतो भारत सचिव! 
के १ शि, ४: पेंस से कम में ने बेचने पर २६ पंस प्राति रुपये 
वी हानि होगी और फिर इंग्लेड को सोना भेजने का व्यय जिस 
से प्रति रुपया ३पेंस की कुल हानि होती है | (२) इसके आते- 
श्क्ति करन्सी कोप में सोना रखने से इग्लेंड का स्वतः को लाभ 
है; क्‍्योंके यदि नीति पलठ जाय ओर भारत सरकार को 
इंग्लेड पर स्टाशरग ड्राफ्ट निकालने पड़े तों उनकी अदायगी के 
लिये भी ते। फंड होना चाहिये | ऐसे फंड न होने पर भारत सर- 
कार को सोना भेजना पड़ेगा जिससे एकतो आधेक व्यय होगा 

ओर दूसरे यही संभव है कि ऋवश्यकता पड़ने पर साना न 
मिले । (३) इसके अतिरिक्त काउन्सल बिल के फ्री बंचने से 
भारत का बाकी बचा हुआ रुपया इंग्लैंड को परिकार्तत किया 
जासकतह ओर इसप्रकार व्यापारमें भारतकी साख॑ बढ़ेगी | यदेयह 
न भी हो तो भी झारत साचिवा को केवल ब्याज के रूप मे हीः 
लाभ होगा । इसी से भांरत सचिब ने हिसाब से बिल बेचे है, 
जिससे न केवल इंग्लैंड से ही भारत को सोना आना रुक 
गया है प्रत्युत इजिप्ट और आस्ट्रेलिया से मी रुक मया है। 

ऊपर हमने कई बार स्व॒णे कोष का उल्लेख किया है । 

हमें इस कोप की उत्पत्ति और वर्तमान स्थिति के विषय में कुछ 

कहना है। खजाने वगेरा के अतिरिक्त भारत सरकार के दो और 
कोप हैं एक तो पेपर करन्सी कोप और दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड' 
कोष । यत्रपि दोनों का अब अत्यंत निकटस्थ सम्बन्ध है तथापि 


५ ६६ ऐ 


स्पष्टता के लिये हम द्वोनों का अलग २ वर्णन करेंगे | इनमें से 
इस यपरिच्छेद में हम सोने के सिक्कों के विषय में हा लिखेंगे। 
कागजी सिक्के का वर्णन हम दूसरे प्रकरण भें करेंगे । इसका 
ग्रारंम १६०१ से होता हैं। यह सोने के रिजव फंड की तरह 
खे,ला गया । रुपये ढ/लनें में जों ३००००००० पोंड लाभ 
हुआ उसी से इसका प्रारम हुआ | ज्यों २ रुपये की मांग बढती 
गयी त्यों २ अधिक रुपये बनाये गये ओर वैसा ही अधिक लाभ 
होने लगा ओर फंड की तरक्की होने लगी | हमें यहां सरकार की 
रुप्ग्ने ढालने की नीति के गुणों का वर्शन नहीं करना है; कहने 
का तात्यय केवल यह है कि रुपये बहुत ही शीघ्र २ बनवाय गये 
ओर इस प्रकार फंड की दिनों दिन तरक्की होने लगी । ३१ माचे 
सन्‌ १९०६ के दिन इसमें १ करोड २०३ लाख पड थे। इस 
बषे के पिछले आधे हिस्से में व्यापारिक आवश्यकता के लिये 
सिक्कों की मांग बढ़ी । इतनी शीघ्र मांग बढ़ना रोकने के लिये 
गोल्ड रिजवे फंड की एक शाखा सिलघर रिजव फंड के नाम से 
खोलदी गईं | यह प्रस्ता।वेत छुआ कि इसमें ६ करोड़ रुपये 
रखे जायें । 

अब इसकोत् में १ करोड़ ७७ लाख पोड हों गये थे । 
जिसमें १ करोड़ २०१ लाख तो इंग्लैंड ही में थे, 9 ० लाखपोंड 
भारत में रुप्रये के रूप में थे ओर शेष भारत में सोने के रूप में 
श्रे। कुछ दिनों तक तो इस फंड का नाम सोने चांदी का कोष 
रहा पर १४०७ में इसका नाम स्वणे कोष है रहगया | १६०८ 


( ७० ) 


की घटनाओं से यह प्रगठ हो गया कि इस कोष सम्बन्धी नीति 
में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है । १ सितम्बर १६०७ 
में पांड रिजवे की स्थिति इस प्रकार थी:--- 
साना 
भारत में पेपर करनसी रिजये 9,१००,००० पोंड 
लेदन में ,,. » #»  *5,२००,००० पौंड 
शीघ्र ही आने वाला द्रव्य: 
गोल्ड स्टैंडड रिजत ( लंदन ) ४०,००० पौंड 


नक़द बाकी ( लंदन ) पू,१७०,००० पोंड 
अमानत 

करन्सी कोष में १,२००,००० पौंड 
गोल्ड स्टंडड रिजवे में १४,१००,००० पेड 


३०,६००,००० घोंड 


इस प्रकार भारत सचिव के पास प्राय: ३ करोड़ १० लाख 
पोंड थे, जब कि एक घटना होने का किसी को सन्देह तक न 
था | इनमें से प्राय: $ नकद था और शेष इधर उधर फैला हुआ 
था अथवा कजे दिया गया था। इन नकद में भी केवल ४, 
१००,००० पॉड सोने के रूप में भारत में थे ओर.शेष लंदन में 
थे। इसके उपरान्त एक घटना हुई। सन्‌ १६०७ में वर्षा कम 
हुईं और फसल मारीगई | भारत से नियीत में कमी हो रही थी 
किन्तु आयात का परिमाण वेसा ही बना था। अतएव व्यापार 
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का बाकी घन खटकने लगा। इसी समय अमेरिका की आर्थिक 
स्थिति भी अत्यन्त बिगड़ी 5३ और नाजुक हो रही थी। नवम्बरके 
प्रारंभ मे इंग्लैंड बेंक ने अभूत पूर्व सोने की मांग से डिस्कार्डट 
की दर बढ़ा दी | इसका प्रभाव भारत सचिव पर पड़ा और 
बे ६ नवम्बर को केवल २००,००० पोंड के ही बिल बेंच 
सके | इसके उपरान्त कई सप्ताह तक वे एक भी बिल न बेंच 
सके । ओर हुण्डी के बाजार से अलग हो जाने के अतिरिक्त 
होमगवनमेन्ट ने अवस्था से सामना करने का और कोई उपाय न 
किया। अपने सदा के आधार से विहीन भारत सचिव- लंदन 
की करन्सी रिजव के सोने के हिस्से से अपना व्यय चला रहे 
थे । उसी समय भारत में सोना भेजने की घोर आवश्यकता बढ़ 
रही थी। किन्तु अवस्था एक दम नई होने के कारण भारत 
सरकार ऐसा करने के लिये तत्पर न थीं। रुपये का मूल्य जो १ 
शि, 9 पेंस से भी अधिक था अब गिरने लगा यहां तक कि 
२५ नवम्बर १८०७में उसका भाव १ शि.३६८ पें. ही रहगया । 
भारत सरकार बाहर भेजने वालों को सोना देने के लिये राजी न थी 
व्यतएव सरकार ने एक दिन में १०००० पोंड से अधिक का 
सोना बाहर भेजने के लिये देना अस्वीकार किया | दशा बढ़ती 
ही गयी ओर अन्ततः दिसम्बर में फिर काउन्सिल बेंचे जाने लगे 
ओर सरकार ने रुपये की कीमत स्थिर रखने के लिये कठिन से 
कठिन उपाय किये | उनने तार द्वारा निश्चित दर ह॒न्डो हस्तां- 
तरिति करना स्वीकार किया और यह अन्त में स्टलिंग बिल के 
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रूपमें परिवर्तित हो गया, जिसका कमसे कम ।नीरचित मूह्य 
१ शि० ३३७ पें० प्रति रुपया था। नियतकों ने एक दम इससे 
लाभ उठाया. और तीन ही मास में लंदन का लम्य-सणे-कोष 
ख्वाली पड़ गया | दशा नाजुक होती चली, भारत में ५००, 
००० पौंड प्रति सप्ताह के हिसाब से बिल बेंच जाते थे, आम 
यही १,०००,००० पॉड प्रति सप्ताह बेचे जाने लगे | ये लंदन 
में गोल्ड रिजवे से स्टर्लिंग सिक्‍योरिटी की आमद से लंदन में 
केश किये जाते जाते थे | अगस्त १८०८ में १ करोड़ ४० लाख 
अमानत में से दशा सुधारने के लिये ८,०००,००० पॉंड बेचे 
गये | सितम्बर १६०८ के प्रारंभ में स्थिति इस प्रकार थी:--- 
सोनाः--- १९०७ (र०द 
पॉड पोंड 
भारत में करनसी कीष 9,१००,०००. १४०,००० 
लेदन में करन्सी कोष ६,२००,००० १,८४०,०००७० 
शीघही आने वाल्षा द्रव्यः- 
गोल्ड स्टेंडड रिजव (लंदन) ५०,००० शून्य 
नकद बाकी [लंदन | व १५० ४०९०० ९ ्गर०,००० 
अप्रानत पोड के रूप में;- 
क्रन्सी कोष में ९.३००,००० १,३००,००० 
सोनेके सिक्‍के के रूपमें १४ ११००,००० ६,०००,०००७ 
१८०७ में भारत साचिव के पास ३ करोड़ १० लाख 
पॉड थे अब एक वर्ष उपरान्त उनके पास ११,०००,००० 
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ड हो गये । मिन्न २ कोषों से २ करोड़ पोंड आम में लानें 
के अतिरिक्त मारत सचिव ने मारत के लिये गेये 9,३००, 
००० पोंड के ऋण से भो बहुत सहायता ली । इस प्रकार एक 
ही बार में भारत सचिब की दशा को २४,०००,००० पॉंड 
की बना कर कमजोर कर दिया । यादि दूसरे वष भी यही दशा 
रहती तो अवश्यही अधिक ऋण लेना पड़ता । 

बतेमान भारतीय पद्धति विषयक सभी आवश्यक बातें का 
विचार हम संक्षेप कर चुके हैं; किन्तु इस समय हम यदि बातों 
का आलेचनात्मक परीक्षण न करें तो हमारा काये अधूरा रह 
जायगा | सन्‌ १९०७-८ की घदना से सिद्ध हो गया कि भारत 
में सोने के सिक्‍क्रे पर जगद्व्यापा कठिनता के समय में कठोर 
झआाक्रमण होना संभव था । किन्तु सरकार ने ऐसी नीति घारण 
की ओर उसी समय वह इंग्लैंड में वह सेनि के सिक्के की आमद 
को बढ़ाती गयी, कि इस पद्धति के आलेचकों ने इसकी जो 
बुराइयां बतलाईं थीं उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा | सन्‌ १९१३ 
में एक राजकीय कमीशन को स्थापना हुई जिसके अनुसार 
भारत सरकार की साधारण बाकी रक्म की जांच की गई; लंदन 
में बिल ओर द्वाम्सफर बेचने की जांच कीगई; भारत सरकार 
ओर भारत सचिव द्वारा रुपये की क्रोमत स्थिर रखने में जो उपाय 
काम में लाये गये थे उनकी भी जांच की गईं; और विशेष कर 
कागजो सिक्‍कों के कोष की अवस्था ओर गति का निरीक्षण 
किया गया; यह भी देखा गया के इन' बातों के सम्बन्ध में जो. 
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उपाय किये जा रहे हैं वे भारत के लिये हित कर हैं या नहीं; 
इन्डिया आफिस की साम्पतिके स्थिति की रिपोट और सिफारिशों 
के लिये, भी इस कमेटी की प्रस्थापना हुईं | रिपोर्ट में वतमान 
पद्धति की संरक्षा के लिए सिफारिश थी अतरव उसके आलोचक 
अत्यन्त अप्रसन्न हुए । हमें आलोचकों को आलोचनीय बातें! ओर 
पद्धति के निधारकों की समथक बातों का विचार करना है | 
हम आलेचनीय स्थलों का सार यहां लिखते हैं:--- 

१८८८ की करन्सी कमेटी के दूसेर ही वषे जिस पद्धति का 
विकास ओर परिषोषण हुआ वह कमेटी की सिफारिशों से बिल- 
कुल भिन्न है। सरकार ने सोने के सिक्‍कों के प्रचलन के 
साथ सोने की मुफ्त टकसालों के लिए सव साधारण के सम्मुख 
कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया था, कैन्तु कुछ समय 
उपरांत है एक साधारण प्रयत्न के अतिरिक्त सरकार ने 
कमठी की सिफारिशा को पण करने का कोई भी प्रयत्न नहीं 
किया । यहां हम इसी बात का विचार करंगे पद्धति में जिस 
साधारण सन्तोष का जिक्र है ओर जिसका आधार वैज्ञानिक है; 
जहां तक उसका भारतसे सम्बन्ध है वहां तक उसका उत्थापन 
समुचित नहीं हुआ है | यद्यपि भारतरएक ऋणी देशेह तथापि उसका 
नियात जैसाके निम्न अंकों से प्रगट होगा प्रति वर्ष बढ़ रहा है, 
जहां तक अन्तर।ष्टीय ऋण का सम्बन्ध है वहां तक भारत का 


कुछ न कुछ नक़द रूप में लेना ही बाकी रह जाता है, देना नही; 
और वह भी होम चाजे निंकाल देने बाद | 


सूची जो आयात ओर होमचाजे 
अधिकता प्रगट करती है," 


( सहस्रों पॉंड के रूप में ) १ 
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इन अरे से विदित होताहै केवल।कि १९०८-०८ में ब॥ 
की रक्रम भारतके प्रतिकूल थी। अतएव अन्‍्तरोष्ट्रीय ऋण चुका 
के बविथे सोने के अच्छे कोष की आवश्यकता भारत में आप 
प्रबल नहीं है। अन्य ऋणी राष्ट्रों को यह देखना चाहिये £ 
ग्रचलन-गत-स्वण, यदि उनके यहां सोने के सिक्कों का प्रा 
है, इतना अधिक नहीं फैल जाता कि बाहर भेजने के लिये उन 
हाथ फैलाना पड़े । किन्तु भारत में सोने के निर्यात की आव 
श्यकता-जो भारत के नियोतर की कमी को प्रकट करती है--क 
२ हुआ करती है। ज़ब दस वर्ष भें एक बार आवश्यकता पह़त॑ 
है तब कायजी तिककों का साधन ही आवश्यकता से अधिक होत़ 
है | हम सरकार के वर्सालों के बारे में कह रहे हैं; क्यों 
सरकार को होमचाज देना पड़ता हैं अतरव एक्सचेंज वे 
बाजार में उसी की मुख्यता रहेगी। अगले प्रकरण में हम झ 
ब्रात कः विचार करेंगे कि यदि हमारा कागजी सिक्का सोने फ 
स्थिर रहे तो क्या वह चांदी की तरह सोने की भी बचत का 
सकेगा ; व्यापारिक समुदाय की आवश्यकता के सम्बंध में सिक्के 
की बातरतोब तादाद के सम्बन्ध में भी जब हम अनिश्चित विदेश 
हांणेडया का बिक्रय देखते हैं तो क्या साधारण व्यापारिक संस्था 
इस काम को नहीं कर सकतीं ? इसमें ही कौनसी विशेषता! 
ओर विशेषकर जब कि हम उसे इस कार्य में असफल देख: 
हैं। अतएव प्रस्तुत पद्धति यद्यपि ऋणी देशों के लाभायथ है तथा 
भारत जैसे देश के लिये वह अनुपयुक्त है। 
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२. भीरत कौ रोकड़ बाकी के भारतीय तथा इंग्लैंड के 
प्रबन्ध सम्बन्ध में भी अभी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता 
है। नीचें भारत सरकार को रोकड़ बाकी और बज॑ट की ,कर्मी 
और बढ़ती के सम्बन्ध में सूची दी जाती है। 


आवारा मामा» ८ आला 2 का बाब नकल सकल | 
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भाग्तलें | जड़ मे [| कमी 
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सन्‌ १६०३ से भारतसरकार की यह नीते रही है कि वह 


अपना अतिरिक्त द्ब्य इंग्लेंड भज देती है और वहां उसे सोने के 


रूप में रखती है | इस नीति का तात्यय यही है कि द्रव्य के प्र* 


( छप ) 


चलन प्रवाह में भारत सचिव की गति स्थिर रह सके और बे कु 
व्याज भी कमा सके साथही मारतसरकार के अनुकूल द्रव्य परे 
बर्तन का अवसर भी दे सर्के । इन्हीं बातों के आधार पर क्र 
शन ने लिखा है:---अतएव इन वर्षों में सरकार ने जो मा 
अहण किया है हम उसमे कोई दोष नहीं देखते; क्योंकि भारत 
के लिये ऋण सम्बन्धी जो शर्तें थीं उनकी ऐसे ऋणों के प्रति बहा 
कम आवश्यकता थी।” किन्तु इन रोकड़ बाकियों का निरे ्तृ 
करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि इनका कारण आती & 
आय है | यदि यही कारण है तो इससे सिद्ध होता है कि 
सचिव ने अनुचित नीति का प्रयोग किया है अथवा अपन 
हिसाब जंमाने में उनने अनुचित सावधानता से काम लिया है 
यद्यपि सावधानी एक अथे साचिव को बहुत ही आवश्यक है तथा 
उसकी अतिशयता अनुचित है । १६-१४ १५ की कमी 
मिकाल कर १५ वर्ष से अधिक की अतिरिक्त आय जे 
३००*:७५४ लाख पांड हांता ६, यह [सद्ध करता हक लाग| 
से आवश्यकता से अधिक लिया गया है। यदि इस अति 
आय से फिर भविष्य में बोका न डाला जाता अथवा प्रस्तुत 
मालगुजारी में कमी करदी जाती तब भी उाचित था; किलु 
भारत सरकार ने इन दो में से एक भी बात नहीं की है अत 
जनता के साधनों का यह दुरुपयोग अथवा अनुचित नाश कर 
है है | कमिश्नरों ने तो! यही समझ लिया है कि इस अति 
आपको उपयुक्त दोनों बातो को हे । करने की अपेक्षा इंग् 
ही भेज देना चाहिये। वे ऋण घटा देंने की संभावना की नि 























( ७६ ) 


करते हैं। यदि यह मान भी लेके जो अतिरिक्त आय का रुपया 

लंदन भेजा जाता है उससे ये दोनों बातें पूरी भी की जायें तो 

भारत सचिव के हाथ में २ प्रति सैकड़ा के हिसाब से ही रोकड़ 
8 5 अ५,. 


बाकी रख भारत सरकार के लेये ३३ प्रति सैकड़ा की दर से ऋण 
लेने के काये के विषय में हम क्या कहेंगे ; 


इंग्लेंड में जो ऋण लिया गया उसकी सूची । 





क्िल्धन्कटनककन-। 
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सके अतिरिक्त प्रतिषषे इस अधिकता का होना मांनो प्रचे- 
झंतमें से अधिक संख्यामें सिक्कोका हटा लना है, इसके फल स्वरूप 
व्य के बजार में बड़ी खलबलौ मचती है । यह ठीक है कि विदेशी 
ऐिडियों के भुगतान से भारत में यह कम पूरी करदो जाती है! 
किन्तु इसके ओर अनेंक कारण हैं जो द्वव्य के बाजार की 
कुछ बात से मित्र हैं। इग्लैंड में बंक के भव बढ़े जलने पर 
अथवा भारत की उपज की अधिक दाम के लालच से रोक लेन 
आदि पर विदेशी ह॒ण्डियों की अं,वश्यकता पड़ सकती है; किन्तु 
भालगुजारी की बसूलात तो यथा क्रम प्रच॑.लत रहेगी । इसके 
अतिरिक्त जब मारत का माल बाहर भेज दिया जात्ता है तत्पश्चात्‌ 
कहीं कोम्सिल बिल की आवश्यकता पड़ती है; किन्तु भारत में 
4 खत बाए जाते हैं तमी स द्रव्य की अधिके आवश्यकता 
पड़ती है | इस सम्बन्ध में इंग्लैंड में रोकड़ बाकी के रुपये में धन 
रखने का समथन नहीं किया जा सकता | हम यह नहीं कह 
सकते कि इंग्लैंड में रोकंड बाकी रहे ही नही; क्योंकि जब तक 
हम हेामचाज की तरह घन लेते रहेंगे तब तक हमें इंग्लैंड को 
द्रव्य भेजना ही पड़ेगा ओर उसका कुछ न कुछ अंश भारत 
सचिव के पास बचे रहना संभव॑ ही है। हम यह अंबश्य कहेंगे 
कि (१) अर्थ सोचिव ५००,००० पेड से अधिक का-यथयपि 
यह भी अधिक है-बजट बनाना छोड़ दें, (२) यदि ५०००,००० 
पौंड से अधिक का बजट होजाय तो सबसे पहल टेक्स की कमी की 


(५५ 


श्रोर्‌ ध्यान देना चाहिये [३] यदि यह न होसके ते। कम से कम 


द् 


629... #छो/ 


( दर ) 


इसके आधे भाग से तो नये ऋण की आधिकता को रोक देनी चाहियें 
(9) यदि इन बातों मे से एक भी न॑ हो सके तो कम से क्रम 
सावजनिक ऋण को तो कम करना चाहिये, जिसमे मारतीय रुप ५ 
के ऋण पंर पंहलें ध्यान दिया जायें ताके द्रव्य के बाजार कौ 
दशा का सुंधार हो और साथंही इंस देश में भारत सरकार की 
साख भी बढ़े, [५] तात्पय यह कि किसी दशा में भी ५०००, 
७०० पॉर्ड से अधिक कंदापि न होने चाहिये, जो भारत साचिव 
के पास राकड्ड बाकी के रूंप मे रहे । 


३. तीसरी धात जो भारतीय करन्सी पद्धति सें सम्बन्ध 
रखती है बह है विदेशी हुन्डिया के विक्रय से सम्बन्ध । जैसा कि 
पूतर में लिंख चुके हैं कि समस्त पद्धति जिस आभार पर कार्म 
फर रही है वंह कोन्सिल बिल ही है। इसका मुख्य कांये रुपये 
का मूल्य १ शि० ४३ पैं० स्थिर रखना है जो लंदनम १ शि० 
४ पे० मे बेच जाता है ओर जो भारतमें अत्यन्त श्रावश्यकता पड़ने 
पर १ शि० ३४ पें० के हिसाब से बेंचा जाता ६ । 
इनसे भारत के अतिरिक्त आप को लन्दन में सोने 
के रूप में परिवर्तित कर देने भें सहायता मिली है सांथ॑ 
ही वहां से भरत में सोना न आने देने मे में भी सहायता मिली 
है। १६१३ के कर्माशन ने इन बाता को स्वीकार करते हुये 
इन बिलों को अनावश्यक बतलाया है और उमके चित्रैंय परि- 
माण को परिमित करने का निरचय किय। है साथ हो उनके 


( पर ) 


 अब्रिक्ष बेचें जाने का कारण व्यापारिक बाहुल्य बतलाया गया 
है अतएव उसने उनके परिमित करने का निश्चय छोड़ दिया। 


विदेशी हुण्डियों के विक्रम परिमाण तथा होमचाज के 


(कायम 


अक7जमा>्प 0५ 


परिणाम की सूची । 
००० ध्रटाकर हु ५ फी रुपया- 
बेदेशी हाण्डयों| दीम चाजे !|पनो के हि- 
बष का विक्रय घटाकर साब से ओऔ- 
कोन्सिल दिल ) । सत दर. 
रा पोड पौंड पड 
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है डे । 
हट 
+५-कहटपपनीी 


ञि) अनेश्चत परिमाण में दो॥सिल डफ्ट बेचने के 


कारण ही भारत में सोना आने में रुकावट हाती हं। यद्याप यह 


दिल 


ठीक है कि भारत में सोना आने देने स्रे सरकार 'को प्राते दस 
ल।ख पोड १५ ००० पोड की हानि होती है; और अनिश्चित 
परेमाण में हन्डी बेचने स आवश्यकता से अभबक एक कराड 
या इसस आ,धैक पोड प्र/ते चषे सरकार भेजरी है, जिसमे उसे 
प्रति वष १५०,००० पेड की प्रति वर्ष हानि होती है | किग्तु 
यहें बात भश्रमप्रूण विचार पर स्वत है| सरकार मालगुजारी के 
प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में यह जानती है कि उसे इतना धन होम- 
चाज के लिय इग्लेंड भेजना है 4 इसी के पेम,ण के अनुसार 
बिल वेंचे जाने चाहियें। इसके अतिरिक्त यह संभव है कि 
सरकार को इस्लेंड में स्टोर खरादने और रुपये ढालने के लिये 
तथा चांदी खरीदने के लिये सोने की अ.वश्यकता पड़े । (केन्तु सटे 
खरीदने के लिये पहले ही बजट बन जाता है ओर बह वापिया 
बजट के साथ होम चाज को तरह भेजा जाता है । रही चांदी 
खरीदने की बात सो वह अनिश्चित है। इसका उपाय रुपये का 
आर भी अधिक विचरयुक्त वेज्ञानेक पद्धति से दालना है। हम 
इस सम्बन्ध में सरकार की नाते का अवले,कन करेगे । य 

देना ह पयाप्त है के याद सिक्के बनाने की आवश्यकता पहले 
हा प्रकट हो जाये तो बजट में ही चांदो खरीद लेने का उपाय 
किया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि सरकार की 


६ पढे 


आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट कर देना अनीतिक हं।गा | 
किन्तु सरकार चांदी को वर्ष भर में चहे जब ले सकती है और' 
ब्यापररी सरकर के चांद खरीदने की आशा! से वर्ष भर तक 
मूह््य स्थिर नहीं रख सकते । इसके सिद्ा सरकार को प्रति वर्षे 
#पये ढालने को ऋवश्यकता नहीं। जितने; ही आधेक काल में 
चांदी का क्रय हागा उतनी ही कम व्यापार से होने वाली हानि 
होगी | ।कैन्तु भारत सरकाई का इंग्लेंड में ऋनीरचत परिमाय 
मैं सोना रखने के लिये एक उत्तर दिया जा सकता हैं और वह 
यही है कि चाँदी के सिंके बनाना बिल्कुल बंद कर दिये जायें। 
हम अन्यत्र इसकी प्रणालियों का विचार करेंगे जिससे करन्स' 
पद्धति में. विशेष फेरफार न हो । यहां तो इसी से संतोर्ष करलेना। 
चाहिये कि. यादे ऐसा हुआ तो इसते एक अत्यन्त अनिश्चित 
बात का निशय हैं| जायेगा (ब)अनिश्चित पारिम,ण में कौन्सिल 
ब्रेल बेचने का एक दूसस कारण बताया जाता है. ।के भारत 
में आवथिक अवस्था को नाजुक दशा के कारण तथा भारत के 
प्रति व्यापार का रुष्या बाकी रहने से सरकार को स्थानीय सिर्को 
क। एक्सचेज्ज (वि।नेमय) की दर में, भारत में सोने के आऑभाव या 
कर्मी के कारण, क/ठेनता पड़ सकती हैं। यह बात सक ने स्वीकार 
करली है कि यह भारत में; सोने के साधने को ही कमी थी 
कि' १९०७-७ में सरकार को सोने का नियत रोकना पड़ा | 
कोते के अनुसार निश्चित दर मे रुपये के बदले में सोना देने के; 
लिं। सरकार बध्य नहीं, है। आतएव ऐसे अबसरों में भारत, में 


( द८४ ) 


से।ने का प्रचलन स्ंधा सरकार के अ्र,घीन रहता है। यदि 
उस सुधवेधा से सोने का बंधन रहित प्रचलन नहीं हो सकता 
तो रुपये की कीमत गिरने लगती है, और तब रुपये के रूप में 
आंदी की असली कीमत उसे रोक देती है । यदि कभी ऐसा 
हो तो इस बद्धति के प्रस्थापकों और गवन्धकों के सब विचार 
निमूल हों जायेंगे | कह आशा करनी चाहिये कि १६०७-८ 
की घटनाओं के उपदेश शीघ्र ही न मुल्य दिये जायेंगे, ओर 
भारत को प्रतिकूल एक्सचेंज (विनिमय) का भाव देखते ही सरकार 
१६०७-७८ की तरह निश्चित दर में लंदन पर स्यरार्लैगड़ाफ्ट, 
जिनकी दर १ शि० ३३१ पे० प्रति रुपये से कम न होगी, 
बचने का प्रबन्ध करेगी | यह होने पर भी यदि भारत में बाहर 
अजने लायक सोना होता तो मारत सरकार की दशा ठीक 
रहती, साख बढ़ी चढ़ी रहती ओर भारतीय हंंडी का बाजार भी 
झीक रहता। सिफ़े सोने के फंड की बात ओर खतन्त्रता स 
सोना भेजने की सरकारी आज्ञा मात्र ही बहुत काम कर देती. 
जिससे साधारण भड़ बड़ न हो पाती। किन्तु यदि सरकार की 
अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता पड़ती तो फिर 
अपने कथनानुसार आज्ञा का परिपालन करना भी उसका कतब्य 
होता ओर भेजने वाले आराम से सोना बाहर भेज सकते थे । 
ऐप! करने में उन्हें १ करोड पोंड के सोने की कमी पड़ती जिसे 
बे दो वर्ष में फिर एकत्र कर सकते थे। यह कहा गया है कि 


( ८६ ) 


झ्स कार्य में सरकार ८० ००० से १००००० पोंड तक कौ 
दाने होती; किन्तु यदि ऐसा होंता भी तो वह दस वष में एक 
बार। ओर यदि प्रतिवषे ८&०००सें १०००० केव्यय से 
मरकार सराक में अपनी साख बढ़ा लती तो वह व्यय सहज ही 
में अच्छी तरह पूरा किया जा सकता था। इसके अतिरेक्त ऐसे 
अवसर के इस व्यय की हानि नहीं कहना चाहिये; वह तो इस 
प्रिमाण तक लाभ का अमाव मात्र है। 


इस सम्बन्ध में हम अपने विचारों को संक्षेप में यों लिख 
सकते हैं [१] लंदन में कोन्सिल डाफ्ट का अनिश्चित परिमाण 
में बेचा जाना भारत के लिये अहितकर है जिससे थे।ड़ से लाभ 
के कारण भारत में सोने का आना बंद कर दिया जाता है 
होमचाज का परिेमण तक अन्य ऐसे कितने है| व्यय इस बात 
को सिद्ध करते हैं कि कौन्सिल बिलों का परिमित विक्रय होना 
चाहिये । १० प्रति सेकड़ा सहसा आपत्तिके निवारनाथ ऊपर की 
रकम में दिये जा सकते हैं यदि चांदी के सिक्के बनाने की कोई 
अच्छी सी स्कैम बनायी जाये तो चांदी के खरीदने का प्रश्न जो 
सर्वथा अनेश्चित है इन ड्रफ्टों के परिभित होने की आयश्यकता 
को मिथ्या नहीं कर सकता। और यदि रुफ्ये का बनाना बंद 
ही कर दिया जाय तो फिर बात ही दूसरी हे! जायगी | 


४, कौन्सिल डूफ्ट के उपरान्त भारत में रुपये ढालन 
का आन विचारणीय है | सन्‌ १८४३ में जनला के लिये टकसालें 





( ८७ ) 


है. 
है 


बंद कर देने के पश्चात्‌ सन्‌ १६०० में प्रथम बार उचित रीति 
से सिक्के बनाने की ओर ध्यान दिया गया | फिर अगले 
५ वर्षों में रुपये की मांग बढ़ती ही गयी औरू काय भी 
वराबर जारी रहा | जुलाइ १९०४ में सरकारी कोष में १२, 
२५०,००० पॉड मूल्य के चांदी के सिक्के थे । किन्तु दूसरे 
महिने में सिक्का सम्बन्धी काये में यह सब घन व्यय होंगया । 
दिसम्बर १९०४ में की इंटों का कोष लुप्त होगया और रुपयों 
का कोष ७* ६१ करोड़' ही रह गया | इसके अतिरिक्त लंदन 
म॑ कीॉन्सिल की मांग सदा की तरह बढ़ती रहने के कारण नये 
सिक्के ढालना अत्यावश्यक था | अतः सरकार न तेजी में चांदी 
खरीदना शुरू. कर दिया | किन्तु इस नई चांदी के सिक्के बनाने 
में समय की आवश्यकता थी इधर भारत साचिवर ने तार द्वाय 
हस्तांतरित कराने का भाव बढ़ाकर १ शि० ४४ पेंस कर दिया | 
नये सिक्के बहुत अधिक संख्या में बने थे वे आवश्यकता से कहीं 
अधिक थे अतः यह बला तो टल गई ओर कठिनता भी मिट 
गई | किन्तु इस वर्ष के अनुभव से भारत सरकार को यह तो 
विदित होगया कि उसके रुपये की बहुत अधिक मांग है अतः 
अब से उसेन बृहद्‌ परिमाण में ढालना प्रारंम किया । अधिकारी- 
गण यह तो करने लगे पर वे यह भूल गये कि जब व्यापार 
तथा जनता की वभब वृद्धि में अधिक करन्सी की अ/वश्यकता होती 
है वहीं घटती में वह अधिक करन्सी फिर कोष में लोट आयेगी | 
वे यह मूल यये कि अधिक सिक्के बनाने का प्रभाव संचय 


( बूथ ) 


शील है। गत अनुभव के उपदेशों को वे भूल गये जब कि 
रुपये का मूल्य चांदी के बराबर था जब उसका संचय करना अथवा 
गलाना अधिक लाभप्रद था और लगातार अधिक सिक्के बनाने 
के बाद दूसरे ही बर्षे उन्हें रोकने की आवश्यकता पड़ती थी। 
इस दशा में बहुत शीघ्र रोकने की आवश्यकता पर्डी | सन्‌ 
११०७-८ की घटनाओं का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं 
जब कि रुपये के एक्सचेंज का भाव गिर गया था। रुपये प्रचलन 
से हटा लिये गये थे ओर जितनी शीघ्रता से परिवर्तन में सरकार 
सोना दे सकती थीं उससे कहीं अधिक शीघ्रता से कोष में रुपये 
आने लगे। दिसम्बर मास तक यही संख्या १४-४७ करोड़ हो 
गई । नवम्बर १९०८ तक एक दूसरी १३ करोड़ की संख्या में 
रुपये हटा लिये गयें। अथोत्‌ कुल मिला कर प्रचलन के सिक्कों 
में २८-५४ करोड़ रुपयो अथोत्‌ १२९,०००,००० पोंड कौ कमी 
हो गई । उस समय से भारत ऋमश: अभिवृद्धि को ओर बढ़ता 
गया ओर युद्ध समाप्त होने तक बराबर अपना व्यापार बढ़ाता गया। 
ओर क्योंकि सन्‌ १६०८ के अनुभव से सरकार ने आवश्यकता 
पड़ने पर ही रुफप्या ढालने की नीति सौख ली थी अत; उस 
समय से कोई भय की बात नहीं हुईं। किन्तु यह सब लिखना 
ब्यथे होगा यदि यह न बता दिया जाय कि रुपया बनाने का नीति 
पहले से ही उचित आलोचना के लिये मुक्त रही है। निम्न- 
लिखित अके से प्रति वर्ष बनने वाले रुपयों की संख्या प्रगद 


( ८६ ) 
होगी साथ ही प्राति वष नये सिक्के ढालने के सम्बन्ध के नये निय म॑ 
के विपय में भी इससे अच्छी सहायता मिलेगी । 

सन १८३४५ से भारताय टकसालों में बनाये 
गये कुल रुपया की संख्या । 
(० 0००७ छोड़ दिय हैं) 
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(००० छोड़ दिये है) 


श्त्३५ू २ ६,३१९,७छ८ श्वरर १०,०६५,५४४ 
१८७० २३१,१६,७० श्प्ट३ (क) ७.८:७,३२० 
१८४० ७६,६४,६० श्व्र७ (ख) १५,२४७ 
श्व्ब्र ७०,६२,१२ श्व्रू८ (ख) ५१ 
८७2 ४,३०६२२ १९०० (गः ११,८१,३२ 
श्व्जप्‌ ३,०<९,२१५ १६०१ (घ। १०२१,३५ 
१८:७६ ७,०<,४० १०१ (छः) <,३१९१,३८ 
८७७ २३६,४८,०६ १९०३ 8 म 
श्ष्जद.. र₹;६४,८४५ ९९०३ (च) १०,२३,४७ 
१८७८ कलर एरढ (छु) १६,०२,७८ 
शैव्ण ० २,२१,८४५ ९९०५ (ज) १२,७४,६० 
श्८्८ प१,र७ ९९०६ (के २६,३७,५० 
श्व्यरू. ७,१४,८७ १९०७ (5) २५४,२२,४< 
श्व्य्रे २,३२९,४९४ ९(<०८ ३,०२,३२२ 
श्य्ण्छू 9४,०४,८८ १६९०९ (56) ९,२२.<७ 
श्ध््८प <,९०,३० १६१० १ ७9६ ,दफ 
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८्ण६ू. ४१,२०,२४७ १४१० प८,र 
श्व्८छ हे वि २३ <४०,४३ 
१ृरू८ष८ ० ७,०७,६८ १९१२ (ड) १२,३४१,३१ 
श्य्य्दट ७,४६,६८ श्र१३ (ढ) १६,३२,६५ 
श्यर्र० ११.,७६,४१ १९१४ ४,८३,७० 
९ वह ६,४१,६< ९<५१५४ १९,४२,७२ 
(क) इसमे बीकानेर राज्य के ५८० हजार रुपये सम्मिलित है। 
(व) काश्मीर ओर भूपाल के पुनः सिक्‍के ढालने के कारण 
(ग) देशीराज्यों के २,०९,०२ रुपये साम्मालित हैं । 

(धर) १) १,< ०,४७२ १) ग्ट् 

(डर) ११ २,<८,८<५ ,, ११ 


(च) ११ ; १,६६५ ५१ १) 
(छु) ११ पैर ट 55 ११ 
(ज) ्रग ३,११८ ,, ११ 


(की देशी गज्यां के लिय ३,<० हजार रुपये सोने व चांदी 
के कोष में से ढाले गये (कलकत्ता ३२ लःख 
बम्बइ १३५ लाल ) 

(2) देशी राच्यो के लिये २४ हजार रुपये तथा ४७३३ लाख 
( गोल्ड स्टेडंड रिज़बे सिलबर ) से बनाये गये। 

(5) देशी राज्यों के लिये १,०१ हजार रुपये बनाये गये । 

(ड) ११ ४७. ९५,४४५ ११ 9१ 

(ढ़) ११ ११ ह १२,७३ १5 5) 


( ६१ ) 


'नये रुपयों की खपत के लिये देश की वास्तविक योग्यता 
का विचार किये बिना ही ओर अपने स्वतः अनुभव का विचार 
क्यि बिना ही सन्‌ १६०५-६ में सरकार ने रुपये बनाये ओर 
इस प्रकार पोड-कोष रिक्त करदिया। यद्यपि व्यापार की अभिवाद्दि 


(5 


के समय रुपये न बनाने के कारण व्यापारियों को कुछ काल के 
लिये काठिनता अवश्य उत्पन्न होगी तथापि यदि असुविधा अधिक 
बढ़ जाये ओर घोर आवश्यकता हीं आ पड़े तो सरकार चाहे 
जब चांदी मोल ले सकती € और उसके रुपये ढलवा सकती ह€, 
क्‍यों कि भारतीय टकसाले एक दिन में १३ लाख रुपये बना 
सकती हैं | यद्यपि यह ठीक है कि यकायक बाजार से यों चांदी 
ग्वर[दने में सरकार को ज़्यादा क्रीमत देनी पड़ेगी; तथापि सिक्के 
बनाने की इस जिम्मेदारी के आगे यह हानि कुछ नहीं है । 
इसके अतिरेक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि ऐन वक्त पर हीं 
सरकार चांदी खरीदे; क्‍यों कि वह तो व्यवहार के लिये जरा दूर- 
दर्शिता से काम लेने पर पहले ही रुपये बनाने की आवश्यकता 
जान लेती है । अर यदि इसका अनुमान करना असंभव हो ते। 
हमें दो खराबियों में से एक चुनना पड़ेगी । एक तो रुपये के 
अभाव में व्यापारियों की असुविधा और दूसरे पौड-कोर्पों का 
ग्क्ति हजाना। यहां वह देखना जरूरी है कि जब चुनने की 
अनिवारय आवश्यकता आजाये तो कौनसी बात चुनना चाहिये । 
अतः इस सम्बन्ध में हम अपने विचार यों संक्षेप में प्रकट कर 
सकते हें ना: 


( ६२ ) 


जि सिक्‍के बनाने की फ्रांस देशीय पद्तति को स्व 
करना भारत सरकार के लिये अच्छा होगा । किन्तु भारत 
सोने के; सिक्के आवश्यकता पर प्रूणें विचार किये बिना य 
विषय समझाया नहीं जा सकता । अतएव किसो अन्य परिच्छे 
में इस सबम्न्ध पर विचार करने के लिये हम इसे यहीं छोड़ दें 
हैं | [ब] यदि रुपये का ढालना अनिवाय हो तो गतकाल + 
रुपये की खपत के अनुभवपर स्थिति एक भलीभांति सोची ग| 
प्रणाली के आधार पर ही रुपयों का निर्माण होना चाहिये | 

वतमान पद्धति की जिन कारणों से कड़ी आलोचना 
जाती है, उन्हीं में से एक 'खरणकीष! भी है | यह विषय त॑ 
भागों में विभक्ति किया ज। सकता है यथा [अ] कोष का उद्देश 
ओर उतकी प्रकृति वि] उसका संगठत ओर परिमाण [स] स्थापना 

(अ) इसके उद्देश्य ओर प्रक्ृ.ते के सम्बन्ध में बिचार करे 
हुए फै।लर कमीशन ने यह निरशय किया था कि चांदी के सिक्के 
के लाभ से इसकी प्रस्थपना की ज.ये, जो सोने के रूप मे 
कोष में हों । और जब वह किसी परिमाण में हो जाये तो मात 
में सोने के सिक्के चलन के काम में आये। कमेटी ने अपनो 
रिपोर्ट के ५२ वें पैरा में लिखा है, “हमारी समझ से यथी 
भारत सरकार को रुपये के परिवर्तन में सोना देने के लिये नि 
बद्ध न होना चाहिये ओर वह भी केवल स्थानीय कार्यों में, ता 
हम स्कवण कोष का यह मुख्य उपयोग मानते हैं कि जब का 
एक्सचेज की दर निश्चित दर से घट जाये तब विदेश में: भेजे 


(६ ६३ ) 


के लिये अवश्य उसका उपयोग है साथ ही जब कभी बहुत हीं 

वश्यकता आ पड़े अथवा समय पर उसका उपयोग आवश्यक 
हो; जब तक उसके कोष में सोना यथेष्ट परिमाण में, संग्रहीत 
ह। अ.र जब तक कोष से सोना लम्य हो तब तक सरकार 
भारत में रुपये के स्थान में सोना हों दे। इस सिफारिश तथा 
भारत में पोंड को प्रचलन का सिक्का बना देनीं की सलाह से 
यह समझ लेना असंभव है कि उससे भारत में सोने के सिके 
का उपयोग मेटने योग्य हैं। यद्यपे १८८७ की कमेंटी ने यह 
प्रकदः कर दिया थीं कि रुपश आगरमी कुछ व्ष। के लिये, 
अपरिभत-प्रचलन-मुद्रा रहे, तथापि फाउलर कमेटी की रिपोर्ट 
से उसकी सिफ्फारेशं! को पढ़कर वह मतलब नहीं निकाल सकते. 
कि उसने स्व॒ण कोष की प्रस्थापनां केवल सोने के रूप में रुपये 
के परेवतेन मूल्य की संरक्षता के लिये ही की है | भारत सरकार 
की नति आगे चलकर स्पष्ट हो गई कि इन खण्ण कोषों का 
डदेश्य भारत में सोने का सिक्का चल,न का कदापि नहीं है । 
तिल पर भी १६१३ के चेम्बनलेन कमीशन ने ते उस पर 
अपनी विवेचना द्वारा और भी पक्का मुहर लगा दी। “ सन्‌ 
१५०७-७८ के अनुभव से यह बात स्पस्ट होगई है के कोष 
की अ.वश्यकता एक्तचेंज का भाव प्रतिकूल होन से विदेशी 
इुंडी के स्वच्छुन्दता से न बेंच सकने पर न केवल हे।मचाज देने 


ही के लिये है प्रद्युत्‌ व्यपार के अनुपयोगी अवशेष का मुगतान 
कर देने के लिये भी है, जिससे एक्सचेंज का मब नियत दर से 


( ६४ )» 


न घट जये। इसके विरुद्ध भारत में रुपये सावारेन के रूप में बदल 
देने के अभिप्राय से इस कोष की अ,वश्यक्रता नहीं है। सोना सारे 
संसार का हव्य है ओर भारत में भी ओर देशों के समान जब 
व्यापार का वसूल बाहरी के बकाये को चुकाने के लिये आ्तिरिक 
किंवा स्थानीय प्रचलन से कहीं अधिक सोने की आवश्यकता 
है।” किन्तु यहां हमें सिद्धान्त विरोध देख पड़ता है। जो लोग, 
कोप को इसलिये आवश्यक समझते हैं कि उससे भारत में सोमे 
का प्रचार होगा वे लोग उन लोगों के मत की कदापि प्रशंसा 
नहीं करते जो उन्हें केवल ऐक्सचेज्ञ को स्थिर करने के लिये ही 
बतलाते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग तो यह समभते हैं कि अ,न्तरिव 
कार्यों में सोने के सिक्के की कोई आवश्यकता नहीं, पर प्रथम 
श्रेणी के लोग इस कारण उसे उचित बतलाते हैं कि एक्सचेश्र 
को स्थिर करने का एक सोना है। मात्र उपाय है। अस्तु; 

अब दूसरी बात उनके संगठन और द्रव्य परिमाण के 
के विषय में है अतः यह कहना व्यथ है कि जिस उद्देश्य से 
उसकी स्थापना हुई है उसी के अनुकूल, ये दोनों बे भी 
होनी चाहेयें | किन्तु उसके उद्देश्य को ध्यान में लाते हुये 
जब ध्यान में आता है के रुपये की एक्तचेज्न कीमत टिए 
रखने के लिये उनकी स्थापना हुई तब तो कोष का कार्य 
स्पष्ट ही आलोचनीय है। जैसा ।कि पव में , शा अणे हैं इन 
केषषा का प्रारम सन्‌ १६९०० से हुआ। आगे 4; दर्को में उनकी 
उन्नति ओर स्थिति निम्न 'लिखिद अंकों से विद्धेत होगी।-- 


(. ६४ ) 
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की हि 


( ६६ ) 


१६०७-८६ में इसकी पारमाण १९८० लाख होगयी था | 
इस समय यह निश्चित हुआ था कि सिक्कों पर जो मुनाफ़ा हे 
उसका कुछ अश रेल बनाने के लिए व्यय किया जाये, किन्तु 
अन्त में यह विचार परियाग कर दिया गया और घन ख् 
कोष में संचय होता गया । 


बाजार भाव पर पोडी की जमानते १७,७४५,५.४ ३ पों$ 
शीघ्र ही प्र।प्त होने वे।ला दव्य तथा 

ईंग्लैंड बैंक में सोना ४,३४४ ,६६२ पे 
भारतीय शाखाओं मे चौंदी। ४५०००,००० पी 


२६,०६०,५०५ पौंड 


दो करोड साठलाख पोंड से अधिक पूंजी में से ३ तो 
फेला हुआ था। नाजुक अवस्था में यह फैला हुआ द्रव्य बिन 
गहरे नुक्सान के वसूल नहीं हो सकता। अ्रतः यदि हम॑ इसे 
एक्सचेज्ज का भाव स्थिर रखने वाला है| मानले तो भी इसका 
स्थिति बड़ी भय प्रद है। कोष॑ का धन फेला देने का मतलब 
- यही था कि उससे ब्याज मिले । किन्तु जब अवसर पड़ने ए 
हानि उठानी पड़ती है तो सारे ब्याज से कहीं अधिक हो 
है उदाहरण के ।लेये सन्‌ १६०७-८ वाली बात ही लीजिये! 
उस समय ८ ,०००,००० पौंड की जमानतें बची गईं थीं। 
पाँच वर्षों में उस पर ३ प्रति सेकड़े का ब्याज मिलता अथोत 


् 


प्रति कषे २७०,००० था ५ बषे में १,२००,००० 


( ६७ ) 


मिलता | श्रै.युत्‌ अलखधीरी के मंतानुसारं सन्‌ १२०७--८ में जबरेंने 
जमानतों के बेच जाने का परिणाम यह हुआ कि २२ लाख 
रुपये या १६०,००० पोंड से अधिक कौ हानि हुई । सन्‌ 
१९०२-३३ से १६११-१२ की भारतीय नैतिक और भौतिक 


पे कस (० ७.७ 


रिपोर्ट में लिखा है कि '३१ भाच १२१२ तक धनविनियोर्ग 
अथवा पूंजी लगाने पंर २,१०५ ४६८ का खालिस नफ़ा था। 
२,६५७१५३८ पौंड ध्याज और डिस्काउंटथ्ब्े के मिले थे ओर 
रक्तितघन ६७०,,७०२ पोंड तक घठ गया था ओर कुल हानि 
जो १४०,०६३ पौंड थी, जमानतों के बेचन आदि से वसूल 
करली गई थी । फुटंकल ख॑ँ्च में १०,४८० पड कूते गये थे ।” 
३१माच सन्‌ १९१६ के दिन १७,००७७३७ पोष्ठ जमानतों 
की कीमत है लाख के हिसाब से कम्त हो सद्ट थी, जिसका बाजार 
भाव उस ।तिथिपर १६,२ १६,६६२ पोंड कूता गया था। उस 
समय कीमत बहुत घटती गई । जनता के विश्वास पर इस कमी 
से बड़ा आघात पहुँचा | इस कोर्ष का अच्छी २ से जमानत 
पर भी धन पघिनिमय दोष॑द्ध है । चेम्बरलेन कमीशन ने लिखा 
था, “हमारा मतं है कि खणे कोषों के ठाक २ सोने का' 
परिमाण ५, ०००,०००७ से कहीं अधिक है । वर्तमान स्थिति में 
हमारी समझ से तो सबसे अच्छा नियम यहे। होगा कि जब कुल जमा 
३०,००० ००० पौंड से आधिक हो तो कम से कम आधा 
नक़द सोना जरूर कोप में रहने देंना चा।हेये ओर कम से कंम॑ 
१४,००० ००० पोंड यथा शीघ्र संचित कर लेने चाहिये ।” 
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र्स बात से हमे कोष के पारमाण पर विचार करना पड़ता है । 
तीन बातों द्वारा हम परिमाण का निश्चय कर सकते हैं यथा (१) 
प्रचालित सिक्के के परिवितेन की आवश्यकताएं (२) भारत की 
व्याप।रिक आवश्यकतायें (३) होमचाज । पहले के विषय में कहा 
१या है कि प्रचलन गत सब सिक्के और नोट आवश्यकता पड़ने 
पर सोने के रूप में परिवातेत हों सके तो स्वणें कोष का परि- 
मांग १२०,०००,००० पोंड से १५० )0००,००० पोंड तक 
होगा । यह ।हसाब इस गलत ख़याल पर लगाया गया है कि 
यंदि परिवर्तन की आज्ञा हो जाये तो समस्त रुपये ओर नोट एक 
बार ही बदलने के लिये लाये जायेंगे। कम से कम थोड़ा बहुत 
कागजी रुपया प्रचलन में जरूर रहेगा; क्योंकि अधिक पारिमाण 
में देने के लिये सोना बहुत भारी है | दूसरे रुपयों का एक आधिक 
ओअश भी प्रचलन में रहेगा; क्योकि भारत का साधारण लेन देन 
इतने थोड़े परिमाण में हुआ करता है कि उसके लिये सोने के 
सिक्कों की आवश्यकता नहीं है। अतः यदि परिवतन की आज्ञा 
दे दी जाये तो भी एक तिहाई से आधिक नोट या रुपये परिवर्तन 
के लिये न आयगे। इसालिये हम कोष के लिये चार या पाँच 
करोड़ स आ।धिक सोने की आवश्यकता नहीं । दूसरी ओर यदि 
हम हिन्दुस्तान के व्यापार के बक़ाया को जांच की तोर पर देखे तो 
विगत वर्षी में ओर आगामा पीढ़ैया में भी उसे इस ओर 
अनुकूलता थी और रहंगी। इसलिये केवल व्यापारिक हिसाब 
के लिये कोष में स्वण एकत्र करने को आवश्यकता नहीं | यदि 
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भारत को हामचाज न देना पड़ता तो खराब से खराब अकाल में 
भी भारत की अआ.र्थिक दशा न गिर पाती । कुछ समप के लिये 
भले ही एक्सचेंज की प्रतेकूलता हो जाये; किन्तु उन्नति के 
प्रवाह में वह दूरहो जयेमी। यह केवल होमचाज के ही 
कारण है कि एक्सचेंज की समस्या हमारे लिये चिन्ता जनक 
बनाई है। इस आधार पर भी यदि आधैक से आधेक द्रव्य 
होमचाजे के लिये अ,बश्यक है तो वह २०,०००,००० पॉड हैं | 
यदि हम यह मानलें-यद्यपि यह बिल्कुल असंभव है--कि लगातार 
दो वर्ण तक व्यापारिक बकाया हमारे प्रतिकूल हो! तो ऐसे समय 
में यह मानकर कि हमने इंग्लंड से कुछ ऋण नहीं लिया, हमें 
होमचाज के लिये 9 करोड़ पोंड देना पड़ेंगे । अतएव कोष 
परमाण ठ।क २ रूप स 9७ ०, ०००, ००० स॑ ५४५०, ०००, 
००० ही है । ५ करोड़ पर ब्याज की हानि, २० लाख पॉंड 
प्रति वे होगा; पर एक्सचेंज की स्थिरता होने पर यह ख्चे भली 
+४ति पूरा किया जा सकता है ओर हानि इस प्रकार कम की जा 
सकती है उसका एक तिदा३ या छा अंत्र्ज' और ।हन्दुस्तानी 
जमानतों में लगाया जाये 


स्वर्ण कोष के सम्बन्ध में अन्तिम विच.रख्य ।वेषयहै-कोष 
की स्थापना | जब से इसका प्रारंभ हुआ है तब से वह इंग्लेंड 
में ह रहा दे । चेम्बललेन कर्मीशन ने इस ब.तका इस प्रकार 
समर्थन किया है, “ स्व कोष के लिये यदि केहइ सब से 
आपिक उपयक्त स्थान है तो वह निःसन्देह लन्‍्दन ही हैं 
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साथ ही थे यह कह कर इसका और भी समर्थन करते हैं कि, 
« लद॒न संसार का भुगतानगृह है, भारत का प्रधान आहक 
यूनाइटेड .किंगडम ( इंग्लैंड, स्काठलेंड और आयलैंड ) है, और 
लद॑न है। वह स्थान है जहां भरत की ओर से मारत साचिव' 
को व्यय के लिये और इस देश को भारत के व्यापारिक व्यय 
के लिये तथा सम्पूर्ण संसार को ऋण देने के लिये द्वव्य की, 
आवश्यकता है | यदि भास्त में कोष रखाजाय तो जहाज द्वारा 
उसे लद॑न भेजना पड़ेगा | इससे जहं| पर त्वारेत कार्य का 
आवश्यकता है उसमें विलम्ब हो जायगा | अतएब हमें यह कहने 
में जरा भी संकोच नहां है के सम्पृण स्वण कोष लद॑न में हं। 
रखा जाना चाहिये ।”” यह ।सेफारिश भी गुलत खयाल पर स्थित 
है। (१) भारत में कोष के रखने से वह भारत की व्यापारिक 
जनता को ने/तेक़ बल का साधन होमा | (२) लन्दन को जहाज 
द्वारा द्रब्य भेजने, को आवश्यकता नहीं पड़ेगी ; यदे गत का- 
सीन अनुअब फर वेश्वास किया जा सकता हो | (३) इसके 
अतिरिक्त यादे कोषभारत में रहेगा तो भारत सरकार सोने के 
रुप में ही ऋण दे सकती है, जिससे ब्याज की दर घट जायगी 
(9) अन्त में यादें कोष भारत में रहेगा तो उसका जो कुछ घन 
घुंजी में लक्षया जायबा वृह समय फे रूफ में लगाया जायगा, 
जिससे भारत सरकार को साख बढ़ेगी । इन सब बातों से यह 
कर्मी नहीं कहा जा सकता भारत में स्व कोप नहीं रखा जा 


सकता प्रत्युत्‌ इस सरकारी नाति की कड़ी ऋलोचन' की जा 
सकती है। 


( १०१ ) 
<ईशसातवां प्रकरण ो:७ 


महायुद्ध ओर भारतीय मुद्रा । 
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बतक हमने भारतीय मुद्रा प्रचलन की स्था- 
पना, नीति परीध्यिति आदि का संक्षेप में वशन 
किया है किन्तु गत्‌ महा युद्धका भारतीय करन्सी 
के प्रत्येक अम पर विशेष प्रभाव पड़ा है । यहां 
हमर प्रधानत: दो बातों पर विचार करेंगे । (१) कोन्सिल डाफ्ट 
या विदेशी हुश्डियों प्र महायुद्ध का प्रभाव और (२) नोटें पर 


महायुद्ध का प्रभाव । 





कान्सल ड्रफ्ट पर महायुद्ध का भाव । 


सन्‌ १६१४ ओर १४ के बजट के अनुसार भारत मंत्र 
की हुशिडियों के लिये २ करोड़ की रक्रम्र स्वीकृत हुई, पर उस' 
अध के पहले चार माहेनों में व्यापारिक दशा के गिर जाने से 
छुश्डियों की मांग बहुत कम थी जब्र राजनैतिक परिस्थिति 
बदल गई ओर युद्ध प्रारंस होगया तो व्यापार ढीला पड़गय!) 
ओर भारत से विदेश प्रूंजी खींची जाने लगी । भारतमन्त्री 
की हुगिडियों का भाव गिरगया । रुपई की स्टार्लिंग कीमत गिरने 
छगी ओर एक्सचेज्ज में ओर भी गड़बड़ मच गई । 
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सरकार यद्यपि रुपयों के बदले में सावारेन देने के लिये 
बाध्य न थी और इसी से रुपये को एक्सचेंज क्रीमत गिर जाने 
के लिये भी बाध्य न थी तथापि उसने उस समय भी 
यह कहा कि १ शि० ३३३ पें० रखने के लिये अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति काम में लायगी । इसके ।लिये सरकार ने चेम्बरलेन 
कमीशन की (हिदायतों के मुआफिक काम शुरू किया । पहले 
तो उसने कम से कम १,००० पौड एक साथ लेने वाले 
व्यक्तियों अथवा कारखानों को इतने पोड देना बंद किया; इसके 
बाद उसेन ग्र सरकारी व्यक्तियों ओर पुरुषों को एक दम ही 
देना बंद कर दिया, जिससे खरे कोष अनुचित रूप से 
खाली न हो जाय । इसके उपरान्त उसने ३ पेंस की दर 
से कॉंसिल डाफ्ट बेंचे जिनकी तादाद १० लाख पोंड प्रति 
सप्ताह थी इसके कुछ दिन बाद उसने तार द्वारा पौडों के 
हस्तान्तरित पत्न बेचने प्रारंभ किये | इनकी दर १ शि० ३ 
पेंस थी । इल प्रकार इस वर्ष में ८०-७ लाख पोड के डाफ्ट 
बेंचे गये | इसकी कुल रकम मारत के ख्वण मुद्रा कोप को 
दे दी गई और लंदन में भारत साचिव द्वारा जमा किया गया 
द्रव्य उर्सी हिसाब में ऋण में लिख लिया गया। इस प्रकार 
उस व भारतसचिव ने ७०-७ लाख पोंड के ड्राफ्ट भारत पर बेचे, 
किन्तु उस पर किये गये रिसे डाफ्ट के कारण भारतसचिब को 
८०-७ पोड देने थे। यह अवश्य ही विचित्र बात थी क्योंकि 
इसी के कारण सरकार का ध्यान पोस्ट आफिस बैंकों की तरफ, 
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गया आओरं यह सवणकोष से ७० लाख पोंड ऋण ले कर पूरा 
किया गया । भारतसाचिव ने अपना व्यय इस प्रकार पुरा किया;-- 
(१) होम गवनमेन्ट से वार आफिस की तरफ से सारतसरकार 
द्वारा किये गये व्यय के ८०-७ लाख पड मिलि | (२) ४०-८६ 
लाख के स्थान पर १.८ करोड़ पोड उधार लिये गये (३) पेपर 
करेन्‍्सी कोष से १० लाख पोंड नकद बाकी में बदल लिये । 


सनू १८१५-१६ के बजट में भारतसचिव के लिये 
७०-१ लाख पौोंड स्वाक्नेत किये गये । यद्यपि प्रारम्म में एक्स- 
चज की दशा दीली व कमजोर थी ओर 9०-९ लाख पौंड के 
स्टालिंग टान्सफर बेंचे गये थे तथापि सितम्बर में दशा सुधर 
गई और शीतकाल में कौन्सिल डाफ्ट की मांग बढ़ी; क्योंकि 
यद्यपि युद्ध होरहा था, तथापि नवान आधारों पर व्यापार स्थापित 
हो गया था। चाय, चमड़ा और जूट का नियोत अधिक था 
किन्तु मशीन, मूल्यवान घातु आदि का नियात कम था। इस 
प्रकार उस साल कौन्सिल ड्राफ्ट की बहुत मांग थी ओर 
भारतसचिव ने उस वष २-७ करोड पोड या अनुमान ३० करोड़ 
रुपये के ड्राफ्ट बेंच | उतनी बड़ी रकम देने के अलावा भारत- 
सरकार को होम गवनमेन्ट की तरफ से अनुमान २३ करोड़ 
रुपये का व्यय करना था ओर साथही 9३ करोड़ रुपये के गेहूं 
खरोदना थे । इतना बड़ी आवश्यकता को पूर्ण करने के अभि- 
प्राय से उनने ईंग्लेंड के पेपर करेन्‍्सी कोष के पूंजीगत द्रव्य 
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को बढ़ाने का अधिकार प्राप्त किया, जिसके कारण भारत में 
१ २॥ करोड़ रुपये इस प्रकार प्राप्त हो सके कि भारतसाचिब ने उतना 
ही द्रव्य पौंडों के रूप में अपनी नकद बाकी में से पेपर करेन्‍्सी 
से बदल दिया और उसे खजाने की हृण्डियोम लगा दिया। इसके 
आतिरिक्त खरण-मुद्राकोष से भारत में नकदबाका में १४३ 
करोड़ रुपये परिवरातिंत कर दिये गये; इसमें भी मारतसाचिव ने 
अपनी नकदबाकी से स्व॒ण-मुद्रा-कोप में उतना ही रकम भेजदी | 
इन बातें के आतिीरिक्त सरकार ने गहरी तादाद में चांदी के 
सिक्के हाल कर और भी दशा सुधार लौ। इस प्रकार १९-- 
१५-१६ एक्‍सचेज में किसी प्रकार की गड़बड़ किये बिना 
ब्यतीत हो गये । 

इसके उपरान्त दूसरे ब्ष में भारतसचिव के लिये ५०५१ लाख पौड' 
की रकम मंजूर हुईं; कारण यह था ।फे भारतसचिब को होम तथा 
आस्टोलेयन सरकार से १ करोड़ ८०-६ लाख की रक्रम मिलने 
की आशा थी | किन्तु कपास, खाल, बीज, गहू आ।दे का नियात 
बढ़ जाने के कारण कौन्सिल डृ'फ्टो की इतनी ज़्यादा मांग हुईं 
कि १ अप्रैल १६१६ से 9 दिसम्बर १६१६ तक भारत सचिव 
न२ करोड़ पॉड के ड्राफ्ट बेंच दिये। इसके अतिरिक्त होम 
गबनेमेन्ट* की ओर से सरकार को अधिक व्यय उठाना था। 
मेसोपोटामिया, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका और मिश्र में बहुत माल 
भेजा जाने के कारण करन्साी की दशा बिगड़ गई । ऐसी ऐसी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के ज्षिये सरकार ने पेपर करन्सी कोष 


( है ) 


के पूंजी में लगाये गये द्रव्य को और बढ़ाया । साथ ही उसने 
इंग्लड आर हिन्दुस्तान दोनों ही जगहों में रुपये ढालने के लिये 
चांदी खरीदी । ब 


इस प्रकार यह देखा गया कि जब तक हिन्हुस्तान म॑ कोष 
की रकम यथेष्ट नहीं होगी तब तक डाफ्ट की मांग बढ़ती ही 
रहेंगी । इस कारण भारत सचिव ने यह नोटिस निकाला कि 
आगे किसी नोटिस के निकलने तक डफ्ट का बेंचना बंद रहेगा । 
हां, बुधवार के दिन ८० लाख रुपये के टंडर लिय जायेगे और 
वह भी बिल के लिये १ शि० ४८ पें० के हिसाब से आर तार 
द्वारा स्थानानतर के लिये ४ प० के हिसाब से लिये जायेंगे इसके 
उपरान्त यह भी लिख दिया गया था।के किसी व्यक्ति या 
कारखाने की १० लाख रु० प्रति सप्ताह से आधक की स्वीकृत 
न दी जायेगी | 


ध्् 


कप 


इस विज्ञप्ति से बकिंग और व्यापारिक केन्द्रों में बड़ो हलचल 
मचगई; और, यद्यापे बुधवार को दिये गये टेडरों स ज्यादा रक्षम 


के टेंडर भी लिये गये थे, तथापि इन बन्धनों भे कई महत्व पूण 
फल हुए। एक तो उनके द्वारा सराफे में एक मत हो गया | 
प्रधान एक्सचेंज बैंकों ने जब देखा कि वे अपने लंदन के आफिसों 
से रक्तम न निकाल सकेंगे तो वे सवच्छन्दता पूषेक आगे न बढ़ 
सके । दूसरे उनसे बहुत सी इंडियों की दर गिर गई । तीसरें 
निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ा क्योंक्षि आ्थिक दशा द्वीन हो रही 


( १०६ ) 


थी और अन्त में व्यापार साधारणतया इन्हीं बन्धनों को भोग 
रहा था। 

इस व्परिश्यिति को सुधरने के लिये बहुत से उपाय बतलाये 
गये | उदाहरणार्थ एक ने यह प्रस्ताव किया कि पेपर करन्सी कोष 
का पंजी गत द्रव्य ओर बढ़ा दिया जये। नोठ। का प्रचलन बढ़ाने 
के लिये इस स्थिति के सुधारकों ने एक ओर दो रुपये के नोटो के 
चलने का प्रस्ताव किया; किन्तु ये नोट आधेक प्रचार पा सकने 
योग्य नहीं है। यही न&। इससे रुपयों को निश्चित सीमा तक 
पहुंचाने में बहुत समय लगेगा । पँ।च रुपये तक के नोटों ने सिर 
२१ करोड़ रुपये कम किये | जब तक कके प्रचालेत नोटों 
अभि बृद्धि नहीं होती तब तक पेपर करन्सी कोष का पूंजी का 
द्रव्य बढ़ा देना उस कोप पर व्यर्थ का भार डालना है। अस्तु; 
अन्य कुछ उपाय इस प्रकार थे: 





१, जापान आर अमेरिका से सोने का आयात किया जाये | 
२. भारत में पेपर करन्सी कोष का सोना निकाल लिया जाये। 


इनमे से पहली बात के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि 
इस आयात से एंग्लो-जापानी ओर एंगलों अमेरिकन एक्सचेन्ज 
पर उलटा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर यह कहा जा सकता कि 
एक्सचेन्ज पर प्रातिकूल प्रभाव कुद्र होगा पर सोने के आयात पर 
बन्धन डालने से हानि अधिक होगी । जब से अमेरिका ने मित्रों 


( १०७ ) 


का साथ लिया है तब से ऐंग्लो अमेरिकन एक्सचेन्ज उतना 
चिन्ता जनक नहीं रहा | साथ ही इन स्थानों से सोना आने 
का प्रबन्ध किया गया है। हम इसी- प्रकरण में अन्यक्र एक्सचेन्ज 


की स्थिति का जो यहा युद्ध के उपरान्त थी, वर्णन करेंगे । 


॥ 


(5 (7५ 


दूसरा उपाय अधिक संभव जान पड़ता है; क्योंकि यदि 
पेपर करन्सी कोष का सोना निकाल लिया जाये तो उतना ही 
द्रव्य भारत साचेव डाफ्ट बेंच कर परा कर लेंगे । सोने वे 


2 


निकाल लेने से रुप4 की खींच होगी ओर इस प्रकार से 
रुपयों के स्टाक में वाद्धि होगी । 


२ महायुद्ध ओर नोट प्रचलन । 


महायुद्ध क्रा पहला घक्का हमारी नोट-प्रचलन-पद्धात्ते की 
गभ्मेरता का परीक्षक था । महायुद्ध के प्रारंभ होने पर मारतीय 
व्यापार नष्ट होगया, मारवार्डी दलाल रक्षा के लिये बहुत दूर 
राजपताने में अपने २ घर भाग गये | भारत सरकार का लंदंन 
में देना वैसा ही बना रहा हैं पर इधर भारत का ।नियात कम हो 
चला । उसी समय पेपर करन्सी कोष ओर सेविंग बंका पर 
लोगों की घूम हुईं | ऐसे समय में सरकार ने जनता के 
विश्वास को फ़िर से बढ़ाने के लिये बड़ी सावधानी 


कु 


से काम लिया | पहले तो उलन स्वच्छुन्दता पूरक सोना देने की 


€ १०८ ) 


आज्ञा देदी पर जब यह ज्ञात हुआ कि कोप का अधिकांश सोना 
खाली विचार में पड़े हुए व्यक्तियों द्वारा लिया गया और सरकार 
की साख का विश्वास चाहने वाले लोगों को नहीं मिलाया बहुत 
कम मिला तो सरकार ने, १० लाख पोड इस प्रकार खो देने के 
बाद, प्राइवेट लोगों को सोना देना बिल्कुल बंद कर दिया। इसके 
उपरान्त लोग सेविंग बंकों की ओर बढ़े | वे उनसे नक्कद द्रव्य 
लेना चाहते थे, पर क्योंकि सरकार ने लोगों की इस इच्छा की 
पूर्ति के लिये सभी अवश्यक सुविधाएं कर दी इस कारण अवस्था 
कभी ज़्यादान बिगड़ने पाइ। सेविंग बेंकों में ७० लाख पोंड 
की कमी हुई जो ख्ण मुद्रा कोष से ऋण लेकर पूरी की गई । 
इवर तो नोट भुनाने का इस क़दर जोर था उधर बम्बई, बमो 
ओर पंजाब में सन्‌ १६१३ में बेंकों के फ़ेल है। जाने से साख 
बसे है| गिर रही थी | कुल नोट जो प्रचलन से हट गये ७ करोड़ 
रुपय के बराबर थे | 


महायुद्व के प्रत्येक वष में, जसा कि ऊपर लिख आये हैं, 
स्थानोीय करन्साी की आवश्यकता बहुत बढ़ने लगी | इस कारण 
नोटों का प्रचलन बढ़ाया गया ओर ?६१५ से पेपर करन्सी 
कं. का पूंजी गत द्रव्य धीरे २ बढ़ाया गया | सरकार ने 
ऋम २ से अपनी इस शक्ते का प्रयोग क्रिया । ३१ माचे १६१७ 
मु स्थिति इस प्रकार थी:---' 
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तन हुआ आर 
इसका वरणनव 


7 पार 


डे 


इसके उपरान्त दशा में किस प्रैंक 
करम्सी आर एक्सचेन्ज की कैसी 


(ः 


ते छू, 


स्थिं। 


( ११० ) 


हम करन्सी कमेटी की रिपोर्ट से करेंगे । इस सम्बन्ध में 
श्रायुत्‌ हलना जी ने तथा श्रीयुत्‌ कोले महाशय ने अपने कई लेख 
लिख कर भारतीय मुद्रा व्यवस्था ओ,र करन्सी कमेटी के विचारों 
पर अच्छा प्रकाश डाला है। हम इस स्थान पर यत्र तत्र, आवश्यकीय 
परितेन कर धन्यवाद सहेत उन्हीं लेखों को उद्घृत करतेई | आशा 
इससे पाठकगण करन्सी की स्थिति का ठीक परिचय पा सकेंगे | 


“करन्सी कमेटी की एक्सचेंज यानी विलायती हुण्डी के 
सम्बन्ध में मुख्य सिफारिश यह है कि विलायती हुण्डी का भाव 
कम से कम दो शिलिंग रहे। आजकल बविलायती हुण्डी का 
सरकारी भव २ शि० ११ पें० है। यानी पहले १) रु० जमा 
करने पर बिलायत में १ शि० ४ पें० मिलता था पर अब एक 
रुपया जमा करने पर विलायत में २ शि० १५१ पें० मिलेंगे | 
रुपये का मूल्य दूने से अधिक हो गया | विलायत की हुएडी का 
इतना अधिक भाव कर देने का मुख्य कारण करन्सी कमेटी ने 
चांदी का बहुत अधिक दाम हो जाना बताया है । सन्‌ १२१५ 
में लंदन में चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा २७। पेनी फ्री औंस का 
भाव था; अप्रैल १८१६ में भाव बढ़कर ३५४३ पेनी ही गया 
ओर दिसम्कर में ३७ पेनी हो गया। अगस्त १< में चांदी का 
भाव ४३ पेंस हों गया। करन्सी कमेठी ने दिखाया है कि जिस 
समय चांदों का माव ४१ पेनी था और एक्सचेंज का रेट १ शि० 
४ पेना था उस समय रुपग्रे का मूल्य पूरा था; पर चांदी का 


( ११ ) 


भाव ४१ पैनी से ऊपर हो जाने पर उसमे घाटा होने लगता 
था| ज़्यादातर चांदी अमरीका में ही होती है | सितम्बर १६१७ 
में अमरीका गवनेमेन्ट ने चांदी पर कन्ट्रोल कर लिया ओर बिना 
गवनमेन्ट की आज्ञा के चांदी बाहर नहीं जाती थी | इसका फल 
यह हुआ कि चांदी कुछ मद्दी हों गई । अक्टूबर १९१७ और 
अप्रेल १६१८ के बीच में लंदन में चांदी का भाव 9 १४ और 
४९३ पेनी के बीच में रहा | मई १२१८ और अप्रेल १६१८ 
के बीच में लंदन में चांदी का भाव ४७३ पेनी से ५० पेनी तक 
रहा । अमर्रकन गवनेमेन्ट ने हमारी गवनेमेन्ट को भी बहुत 
चांदी १०१॥ सेट फ़ी ओन्‍्स के हिसाब से दी। सेंट एक अम- 
रीका का सिक्का है। दो सन्‍्ट के बराबर एक पेनी होती है | मई 
में यूनाइटेड स्टेट्स व ब्रिटिश गवनमेन्ट ने चांदी पर से कन्ट्रोल 
उठा लिया । करन्सी कमेटी कहती है कि उसका फल यह छुआ 
कि मई १८१६ में चांदी का भाव ५८ पैनी हो गया | उसके 
बाद चौन की चांदी को मांग ज़्यादा बढ़ते रहने के कारण इसका 
भाव और तेज होता गया । १७ [दिसम्बर को लंदन में चांदी का 
भाव ७८ पनी था | 


जैसे २ चांदी का भाव बढ़ता गया बेल २ गवनमेन्ट एक्स- 
चेंज का भाव बढ़ाता गईं। नीचे दी हुई सूची से पता लगेगा 
कि किस प्रकार गवनमेन्टने कब २ एक्सचज का भाव बढ़ाया:--- 


( ११२ ) 


तारीख भाव 

४ जनवरी १६१७ “' १ शि० ४॥ पंस 
४५६ अंगस्त ”! ''“... ९ शि० ५ पेंस 
१२ अप्रेल १६१८६... “” १ शि० ६ पेंस 
१३म३ १६१६ ““* (१ शि० ६ पेंस 
१२ अगस्त ”! *:*.. ९ शिक १०७ पेंस 
१५ सितम्बर ' “४... ए शि७ 
२२ नवम्बर '“.. २ शि० २ पंस 
१२ दिसम्बर ?! ““''. ४२ ।॥शि७ ४ पेंस 


इस सूची से यंह प॑ता लगेगा के एक्सचेंज का ज्यादा रेट 
सन्‌ ११२६ के आन्तम आधे भाग में ही बढ़ा है। कोई नहीं 
कह सकता है कि एक्सचेंज का भाव कहाँ जा कर ठहरेगा | 

एक्प्चेंज के इस भाव से भारतवषे को क्‍या नफ़ा नुक्सान 
होगा यह हम अगे चल कर जअतावेंगे । यहां यह जान लेना 
आवश्यक है कि करनसी कमेंटी ने एक्सचेंज का भाव बढ़ने के 
अतिरिक्त मुख्य रूप से इन बातों की सम्मति दी है कि (१) इस' 
समय जो रुपया चल रहा है उसका वजन वही रहे और उसमें 
चांदी मी उतनी ही लगती रहे जितनी लगती है (२) श्रव से 
रपये का मूल्य पोंड के हिसाव से निश्चित न हो कर सोने के 

हर 


हिसाब से निश्चित रहना चाहिये ओर गिन्नी में लगें हुए सोने के 
दु्शव हिस्से यानी ११-३ ग्रेन सोने का द्वाम १) होना चाहिये 


[ ११४ 


(है) मिली का दाम १४) रु. के जयह १०) है, होना चाहिये 
आर मवनेमेन्ट को क्वानून बनाकर यह बात ते करनी चाहिये 


! अप कु 


(४) जबतक क़ानून द्वारा [गेन्नी १०) रु, की न होजायथे तबतक 


विदेशों से सोने के आने ज।ने की रुकाबटें जारी रहें ओर बम्बई 
में सोने की ठकसाल खुलनी चाहिये और लोग जो सोना दे 
उसक। गेन्नी बना देवी चाहिये | (५) मबनेमेन्ट को जो यह 
प्रतिज्ञा है कि गिन्नी के बदले में रुपये दिये जायेगे वह आज्ञा 
बापेस लेले जाये। (६) चांदी के विदेशों से आने जाने का 
रुकावढ दूर कर दी जाये आ,र चांदी पर जो ठेक्स लगाया गया है 
बह दूर कर दिया जाये | भरत मन्त्र। न इन बातों पर भारत सर- 
कार से सलाह कर इन बातें का स्वीकार कर लिया है | इनमे भे 
कुछ बातों के करने को आज्ञा भी दे दी गई है । चांदी पर जे 
|) औंस का टेक्प था वह हटा दिया गया ओर चांदी आने क॑। 
रुऋबर्टे दूर कर दी गई पर चांदी बाहर न जा सकेगी । इस बात 
की भी आज्ञा दे दी गई ह ।के बाहर से आन वाला सोना गवनमेंट 
एक गेन्नी के १०) रु० के हसाब से ले लिया करेंगी। उधर 
गवनेमेन्ट सोना बेंच २ कर भाव सस्ता कर देना चाहती है | जब 
भाव खूब सस्ता हो जायेगा ते (हन्दुस्तान भ॑ १०) रु० में 'गेन्नी 
लेने देने का कानून बनेगा ।& सरकार ने करन्सा कमटी की सम्मति 





48 उरकार न शिक्षा का भाव १० र० घोरीत कर दिया जिसका 
शी पु ञ््् ४2 के 
विवरण इसी प्रकरग में अन्यत्र 7दया यया हे । 
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के अनुसार गीज्नियों के बदले में रुपया देने की आज्ञा वापिस 
लेली है। गवनमनट ने यह भी आज्ञा दे दी हैं कि अब लोग 
सोने और चांदी के सिक्कों को सिक्कों के काम के अलावा ओर 
कामों में मी ला सकते हैं | 

इस कमेटी में श्री० दादी वा मरवान जी दलाल एक मात्र 
हिन्दुस्तानी मेम्बर थे । उनका मत कमेटी के अधिकांश मेम्बरों से 
नहीं मिलता है। उनके मत का खुलासा यह है कि:--- 

(१) गिन्नी का दाम १५) रु० ही रहना चाहिये | 

(२) लोगों को सोने या सोने का सिक्का बाहर से मंगाने की 
पूरी स्वतन्त्रता दी जाय । 

(३) इस समय जो रुपया जारी है बह वैसा ही कानूनी 
सिक्का जारी रह | पर जब तक न्यूयाक में चांदी का भाव €२ 
सन्‍्ट से ऊपर रहे तब तक यह रुपया ढालना मुलतबा रखा 
जाय | 

(४) जब तक चांदी का भाव तेज रहे उस समय तक सर- 
कार २) रु० का एक नया सिक्का चलावे ओर उसमे चांदी कम 
लगावे । 

(५) गवनमेन्ट कम चांदी की एक नई अठन्नी हले और 
निकल की अठन्नी बंद कर दे | 

(६) एक्सचेन्ज का भाव वहीं पुराना १ शि० ४ में कर 
दिया जाय | - 


| एृ१४ | 


(७) सरकार अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त और हुंडियो 
ने करे ओर जो हुंडेयां का जायें वे सालाना बजठ भें दिखाई 
जायें । 

(८) एक रुपये के नोट जहां तक संभव हो शीघ्र बंद कर 
दिये जाये और जो गे,जूद है वे काम में न लाय जायें। 


(€) हिन्दुस्तान का जो रुपया पिलायत्त में कागजों में 
मौजूद है उसका सोना करके हिन्दुस्तान में भेज दिया जाये। 


(१०) प्रचालेत सिक्कों को गलाने का जो लोगों का बहुत 
ग्राच्चीन अधिकार है, उसमें सरकार कुछ बाधा न डाले । 


(११) करूसी नोढ हिन्दुस्तान में ह छाप जाये। 


करन्सी कमेटी के सामने अंनेक ले।गो! की गबाहियां हुई 
थीं। उनमें कुछ लोगों ने यह राय दा थी कि या तो रुपया 
निकत्न का चलाया जाय या कम चांदी का चलाया जायब। 
शरयुत्‌ दलाल की राय ऊपर दी हुईं है । कमेटी के अधिकांश भेम्बरों 
ने इस बात का खण्डन करते हुए कहा है कि सन्‌ १८३५ से 
रुपया इसी दशा में चला आ रहा है ओर गांव के सुनार तक 
इसे अच्छी तरह जान गये हैं, यही -देश का अरुली सिक्का है 


( ११६ ) 


आर हमें विश्वास दिलाया गया है कि यदि इसमें जरा थी फैर' 
फ़ार होगा तो सरकार की बात में बड़ा भारी बढ़ा लगेगा और 
इसका फक्क बड़ा ही अनिछ कारी होगा । कमेटी ने यह भी 
लिखा हैं कि चांदी का हलका रुपया जारी होने से ग्रेशम सिद्धान्त 
के अनुसार पुरानी रुपया बाजार से लोप हो जायेगा ओर 
नये सिक्के की मांग बहुत बढ़ जायेगी और इसके लिए अधिक 
चांदी। की जरूरत होगी जिसका मिक्षना बड़ा कडिन है | हरी 
समझ में अ्रीयुत्‌ दलाल की राय बहुत ठीक थी | यादें करन्सी 
कमेटी ने श्रयुत्‌ दलाल की राय, ठीक नहीं सममक। तो उसने 
१) रु. वाले ने।ठो। पर अपना मत क्यो नहीं प्रकठ किया ? इन 
१) रु. बले नोटों से भी तो ग्रेशम के दिद्धन्त के 
अनुसार परानें रुपयों का, लोप होगा । चाहे करन्स 
कमेटी ने, ध्यान नहीं दिया पर हम आशा करते हें कि श्रयुत्‌ 
दलाल की राय म.न कर नहीं किन्तु करन्सी कमेटी के सिद्धान्त का 
ही अनुकरण करके गवनेमेट १) रु० वल्ले नोटों को शीदघ्र बंद 
करने का उद्योग करेगी | छोटे सिक्की में अदन्नी भी, कीमर्ती 
सिक्का ६ | यह समक् में. नहीं आता के. करन्सी कमेटा ने किस 
सिद्धाब्त पर ।नेकल की अठनी बनने के लिए गवनेमेंद का समथन 
किया है। 


बिक 


पहले चांदी के सिक्के में गवनेमेंट को खूब लाभ हुआ है, 
रुप में॥) आने को चांदी, रहती थी | इस तरह सिक्के में जो लू, 
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ज्लाः 
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होता था वह स्वणण मुद्रा कोष में अलग जमा होता था | इस 
लरह सिक्के के फायदे से जप्ना होते हुए इस रिजबे कोष में नवम्बर 
१६१८ को ३ करोड़ ७४ लाख ३८ हजार ३१७ पोंड जमा 
थे। उचित ठो यही था कि जब सिक्के के ढहाबने से जो लाभ 
छुआ वह इसमें जमा किया गया तो उप्तेस हानि हो वह भी 
इसी फंड से लना चाहिये। करन्सी कमेटी, ने एक्सचेंज के रेट 
बढ़ने से कई फायदे बताए हैं | शकतो चांदी तेज होने पर भी 
वह खरीद कर [सक्के बनाने के काम में लाइ जा सकती है 
आर इससे भारतवर्ष में गेंह आदि आवश्यक पदार्थें। का माव 
भी कद्दा रहेगा | करन्सी कमेटी ने यह तो स्वीकार किया हैं कि 
एक्सचेंज के इस भाव से विलायत का माल आकर सस्ता घड़ेगा 
अर इससे हिन्दुस्तान के रफ़्तनी के व्यापार और कार्ीगरों को नुक- 
सान होगा । पर वह कहती है ज्यादा नुकसान नहीं होगा । एक्सचज 
के इस भाव से भारत के गेहूं आदि आवश्यक पदार्थों का भाव 
जितना सस्ता हागा उतना ही भारत के दिय कल्याणकारो होगा 
डस संभय अन्नादि का तज होना किसी तरह उल्चित नहीं था । 
धर यह मानने के लिये हम तयार नहीं हैं कि यदि शकक्‍्सचेंज 
का यह भाव न हाता वो अन्न आदि का भाव इतना तेज हो 
जाता के मारतवार्सी त्राहि २ ही करने लगत यह भा मानने 
के लिये हम तयार नहीं हूँ क्रि केवल मारतवासियों को आव- 
श्यक पदाथ आाधिक सस्ते मिल्नने लगे इसोब्निय एक्सचेंज क्या 


( हैरैध »2 


का यह भाव रखा गया हो । हमार समझ में करन्सी कमेटी 
की रिपोर्ट बड़ी है असंतोष जनक है ओर इससे रफ्तनी के 
ब्यौपार यानी एक्सपोर्ट टेड को बड़ा भरी घक्का पहुंचेगा | श्रीयुत्‌ 
दलाल ने यह बहुत ठीक कहा कि कि युद्ध के समय मे 
गवर्नमट जिन उप,यों का अवलम्बन करती वहीं क था 
पर युद्ध के बाद एकदम काया पलट कर देने वाले उपायों का 
अवलम्ब करना किसी तरह भी डाक नहीं कहा जा सकता । 
करन्सी कमेटी ने एक्सचेंज का जो भाव बढ़ाने की सम्मति दी है 
वह यह समझ कर दी है कि संसार में चीजों का मूल्य बढ़ता ही 
जायगा, कम नहीं होगा । कमेटी कहती है कि यदि चीजो का 
भाव एकदम से घट गया और भारत मे कच्चे माल के पेदा होने 
में मजदरी आदि में ख्चे ज्यादा पड़ने लगा तो फिर नये सिरे 
से इस मामले पर वैचार करना पड़ेगा। हमारी समझ मे 
कमेर्ट, को सभी बातों पर ख्याल करते हुए अपना मत निश्चत्त 
करना था| एक्सचेंज के इस भव का एक लाभ यह भी बताया 
गया है. कि १श० ४ पेंस के भाव मे ।हन्दुस्तान से विलायत को 
होम चाजे के ।लिये जो ३७) करोड़ रुपया भेजना पड़ता था 
उसकी जगह २५ करोड़ ही भेजना पड़ेगा यानी १२॥ करोड़ 
का लाभ होगा । पर पेपर करेन्सी रिजूबे में जो हिन्दुस्तान का 
रुपया पैडा में जमा है उसका २।शै० के भाव से ।फेर से हिसाब 
लगाने पर उसमें ३८ करोड़ ४० लाख का नुकसान होगा। 
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हक 


कमेटी कहती है के यह नुकसान ऊपर के फायदे से थोड़े दिनो 
में मर जायगा | क्रमेटी ने होम चाज में जो लाम हआ है उ 
बहुत समझा है परन्तु नुकसान का ओर आवश्यक ध्यान नह 
दिया। कमेटा होम चाजे में जो १२॥ करोड़ का लाभ वतलाती 
है वह अप्रत्यक्ष रूप से भारतवासियों पर हीं टैक्स लगाना है | 
जितना गवनेमेन्ट को लाभ होग्रा उतनाही रुपया व्यापारियों 
ओर किसानें को अपने माल का कम मिलेगा। हमेशा के लिय 
एक्सचेज का रेट १ शि० 9 पेंस या २शि० या इससे अधिक 
हेना हम किसी तरह भारत के लिये कल्याण कारी नहीं समझते | 
यदि थोड़े दिनों के लिये यंह बात होती तो हम किसी तरह मान 
भी लेते। लन्दन के “टाइम्स” पत्र ने भी यह बात स्वीकार की हैं कि 
एक्सचेंज के इस (रेट) भाव से विलायत से हिन्दुस्तान को माल भेजने 
वाले व्यापारियों के हर तरह पोबारह होंगे ओर हिन्दुस्तानी 
ब्यापारेयां को नुकसान होगा । पर हिन्दुस्तानियों के आंसू 
पोछने के लिये वह कहता है कि अजी सारे संसार में हिन्दुस्तान 
के कच्चे माल की बहुत मांग होगी इस लिये 
उस घबराना नहीं चाहिये। इस रिपोर्ट में और 
भी अनेक आवश्यक बातें हैं। श्रीयुत्‌ दलाल कहते हैं कि 
गिन्नी का कानून से जो १५) रु० का भाव नियत है उसे बदलने 
का सरकार को आधिकार नहीं है। वे कोन्सिल के अन्य कानूनों 
की अपेक्षा निश्चित भाव को आधिक पुष्ट सममते हैं। वे कहते है 


अन्य 


१२० ) 


शियक५ 


कि इससे गवनेमेन्ट के आति'रेक्त लोगों को बड़ी हानि होगी; 


8% कक. कप 


क्योंकि इस समय लोगों के पास करीब ५ करोड़ गिन्नियां है। 
कमेटी ने राय दी है कि पेपर करन्ती रिजत्रे में जितने नोट जारी 
हों उनके पीछे ४० रु० सैकड़ा रोकड़ रहना चाहिये पर 
श्रैयुत्‌ दलाल की राय है कि ८०) रु० सैकड़ा रहना चाहिये । 


पेपर करन्सी रिजब ( सराक्षित कोष ) 


यदि युद्ध के समय में करन्सी कमेटी एक दम से कायापलठ 
देने वाले उपाणा के अबलम्बन करने को सम्म।ते देती तो उनका 
समथन किया जा सकता था पर जब युद्ध खतम हो गया है ऐसी 
दशा में किसी प्रकार इन उपायाो का समर्थन नहीं किया जा 
सकता। युद्ध के पहले यह नियम था कि पेपर करन्सी रिजिव में 
ज्ञो खजाना रहता है उसमें से ज्यादा से ज्यादा १9 करोड़ रुपये 
तक के ब्रिटिश देजरी बिलस आदि माकूल तरह के प्रामिसरी 
नोट रखे जा सकते हैं। पर बुद्ध के समय में गवनमेन्ट ने २ 
नये २ हुक्म निकाल कर इस १४ करोड़ रुपये की तादाद को 
१२० करोड़ रुपये कर दिया है। इम युद्ध के समय में नोटों का 
प्रचार रहने से [तिगुना बढ़ गया है। पहले जो नोठ जारी होते 
थे इनकी जगह करीब ८० फी सदी चांदी या सोना पपर करन्सी 
रिजब में रहता था अब कर्राब आधा रहता है। नीचे दिये हुये 
नक्शे से पाठका को सब बातें विशेष रूप से मालूम होथी:-- 
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( १२१२ ) 


इस ऊपर देय हुये नक्शे स॑ विदेत ढोगा ।के सनू १८१४ 
१६१४ और १९१५७ मं इन २ साझा म॑ नांठा का सार 
प्रायः वही रहा । किन्तु सन्‌ १६११७ में नोठों का प्रचार 
६७७३ लाख रुपये से बढ़कर ८६३८ लाख रुपये हो गया 
और सन्‌ १६१८ में यह संख्या २९७६ लाख होगई। 
इससे यह पता लगेगा कि माचे सन्‌ १६१७ से 
से लेफर माचे १२१८ तक 9 वर्षों में नोटों की संख्या बढ़ कर 
करीब ड्योर्ढ! होगई । इसके बाद पाठकों को यह विदित हे 
है के नवम्बर १4९१८ में क्षणक सन्धि होकर युद्ध खतम 
हुआ | आश्चये होता है |के नोठ। का ज़्यादा प्रचार इधर १| 
वर्ष में ही हुआ है। मच १९१८ तक २९७६ ल.ख रुपयों 
के नोट जारी हुए थे कि किन्तु माचे १९१८ को नोटों की 
रकम की तादाद १५३४६ लाख होगई योनी एक साल में 
ड्योढी से ज्यादा | ३० नवम्बर १६१६ को कुल जारी हुए 
नेटों को रक्षक १७९६७ लाख थी यानी १। बन में करीब 

दून। हगई । करन्सी कमेटी की रिपोट से पता लगता है 

३१ मच सन्‌ १२१९९ तक २॥) रू, नांट १८४ लाख 
रुपये से अधिक के और १) रु. के नोट १०५० लाख रुपये 
से अघक के जारी हो चुके थे। जहां सन्‌ १८१४७ में १४ 
कराइ रु. के प्रामिसरी नोट पेपर करन्सी रिजवे में थे वहीं सन्‌ 
१६१२ म॑ २९ करोड़ ५३ लाख रुपये के प्रामिसरी नोंट थे। 


( १२३ ) 


यह हम ऊपर कह हा चुके है ।के अब गवनेमट ने १२० कराड 
रुपये के प्रा।भिसरी नोट रखना निश्चय कर लिया हैं । उसके 
इस कार्य को करन्सी कमेटी ने भी पसन्द कर लिया है और 
उसने राय दी है के १४ करे समान पक्का कानून बना 
कर भी १२९० कराड़ के नाट रखने का बात मजूर करा ज्ञना। 
चाहिये | ऊपर दिये हुए अकों से यह भी पता लगेगा कि 
मच सन्‌ १२१४ में पेपर करन्सी रिज॒वे में कुज्ष जारी होने 
वाले नोटों की तादाद पर चांदी और सोना फी सदी ७८८ 
था, माच सन्‌ १८१६ में ३४७८ था ओर नवम्बर १२१२ में 
०५०'६ था | करन्सी कमेटी ने यह राय दी है कि अब्र जितन 
नोट जारी हो उनमें करनसी म॑ ४० की सदी से ज्यादा रोकड़ 
नहीं रखना चाहिये | किन्तु अश्रीयुत्‌ दलाल का राय में ८० फी 
सदी रखना क॒छ भी ज्यादा नहीं है और उन्होंने दिखाया ह 
कि सन्‌ १९१० से लेकर सन्‌ १६१५४ तक ७८२ फी सदी 
रंकड़ रखने का औसत आता हूं । हम भी श्रायुत्‌ दलाल का इस 
राय का समथन करते हैं और चाहते हैं कि लोगों का प्री 
तरह विश्वास बनाये रखने के लिये ८६ फी सर्दी करेड़ 
जरूर रखना चाहिये ।॥ श्र॑युत्‌ दलाल की यह राय भी 
बहुत ठीक है कि पेपर करन्सी के जो कांगज लच्दन में 
रखे हैं उन्हें मुनाकर उसका सोना चांदी मंदा आकर पेपर करन्सी 
रिजव में जमारहना चहिये। वास्तव में ऐसी शान्ति के समयमें 


( ६४४ ॥ 


[] 


ऐसे उम्र उपायों का अवलम्ब करना +सी तरह भी ठीक नहीं है। 
श्रीयुत्‌ दलाल ने लिखा है;--- 
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अथांत्‌ “यह तो बुरी से बुरी तरह पानी की तरह नोटों 
का प्रचार किया गया यानी नोठ तो जारी किये गये पर उस के 


लिये सोना चांदी न रखा गया। दूसरे शब्दोम हिन्दुस्तानी लोगो 
से बिना व्याज जबरन कर्ज लिया गया।” 


श्रेयुत्‌ दलाल के ये शब्द कुछ ऊग्र अवश्य है पर उनका 
लिखना यथाथ ठीक है ओर उन्होंने जो आशय प्रकट किया है 
उसका बुद्दे रखने वले भारतव।सी मात्र समर्थन किये बिना न 
रेगे। श्र॑युत्‌ दलाल ने अपनी रिपोर्ट में बायसराय के ८ नवम्बर 
१८९१८ के तार का उल्लेख किया है जिसमे उन्होंने लिखा था 
के सन्‌ १६१७ में मध्यप्रदेश मे करन्सानोटो का भाव १८) ह. 
बंगाल में १५) रु. ओर बमी में १३||) रु, सकड़ा बढ़े पर था | 
ओर सन १४१८ मे ज्यादा से ज्यादा ३)४. सकड़ा बद्म था। 
श्रंयुत्‌ दलाल कहते हैं कि यद्यपि बद्मा अब कम होगयां है 7 
इतना अधिक बद्रा होने का लोगों पर स्थाई ग्रमाव पड़े बिना न 
रेगा। यह भी ध्यान देने की बात है कक्ि यह नोटों का बच्च 


( १६२४ ) 


मिन्ने २ प्रान्तों में फैला हुआ था। ऐसी दशा में पेपरकरसीरिजन 
में इतने अधिक प्रामिसरी नोठ और इतनी कम रोकड़ रखने से 
भारतवासियों का क्‍या और कहांतक हित होगा यह क्रहने का 
आवश्यकता नहीं | यह हम जानते हैं कि गवनेमेठ और भारत मंत्री 
ने जो इरादा करे लिया है, उससे बे तिल भर भी हटने वाले नह। 
हैं। पर कोसिल के मम्बरोंको इस ओर आऑवश्य ध्यान देना चाहिये | 


'हैन्दुस्तानी ब्यापार पर आफत 


करमंसी कमेटी ने एक्सचेंज का भाव कम से कम २ शिलिंग 
रखने की जो सम्मति दी & उससे भारतवष के रफ्तनी के व्या- 
पार और यहां की कारीगरी के कामें। के। तो नुक्सान होगा ६ 
इसमें ते। जरा भी सन्देह नहीं हे। एक्सचेंज के इस भाव से 
विलायत के व्यापारय। को उन चौजों में जो वे ।हन्दुस्टान को 
भेजते हैं पूरा लाभ होगा और उन्हें अनेक प्रकार क। सुगमतएं, 
प्रात्त होंगी । एक्सचेंज के इस भाव से विक्ञायत के व्यापार को 
लाभ होना अवश्यभ्मारव है। इस बात की हम ओर स्पष्ट रूप से 
दिखाते हैं। इस लक्क|ई के कारणं यों तो संसार के सभी देशों में 
रुपये की पूरी तरह खुश्की होगई है और सब चीज। का भार 
तेज हो गया हैं पर जो देश युद्ध में शामिल हुए उनकी दशा बड़ी 
ही शोचर्न.य होगई हैं। इस दइष्टि स विचार करने पर भारत की 
दशा खराब होने पर भी इतनी खर,ब नहीं हुईं है | करन्सी कमेटी 
ने चीजों के भाव का एक नक्शा दिया है। सन्‌ १९१० में जो' 





( ऐश । 


ने थावह १०० म,न लिया गया है।यह नकशा इस 
प्रकार हैः-- 

३ ब७ ० 

चीजों के निखे का नक्शा । 
विलायतसे भारत हिन्दुध्तान साध ला 


मआइहुइंचीज,कांयत जाने वाली था 
अधिकतरथोकका| जाका अधिकतर 


खाद्य पराथ। 
साल का फुटकर 


असत भाव | औसत भाव थोकक्राओसतभाव 
१९१० १०० पी मन 
१९१९ १६ मे बा क 
६१२ | ११२ | १०७ पा 
१६१३ ११८ १०७ 52 
१९१९ १३२ ५१०५४ ९२८६ 
श्एश्प्‌ १३० १३० श्श्ब्‌ 
कक हज पे 
१६१७ १२० मे कम 
आम की कक 





जान 


इससे यह पता लगेगा कि भारत में खाद्य पदार्थों का 
भाव सन्‌ १९१४ में १३२ था और १८१८ में १६१ होंगया 
इसी प्रकार विलायत से आई हुईं चीजों का मात्र सन्‌ १२१४ 
में १०५ और सन्‌ १६१८ में २६४ था और यहां से विलायत 
जाने बाली चीजों का भाव-१२१४ में १२६ और १८१८ में 


( १२५७ ) 


२५७ था | और इससे प्रकट होता है कि विलायत से आने 
बाले माल में अनाप सनाप तेजी होगई है । तेजी तो जाने वाले 
माल में भी हुई है पर आने वाला माल तो बहुत तेज द्वोगया है। 
यदि एक्सचेंज का भाव वही पुराना ? शि० 9 पें० का हो 
तो विलायत से हिन्दुस्तान माल आना कठिन और एक प्रकार 
से असंभव सा होजायगा । क्‍्यों।के माल आकर बहुत तेज पड़ेगा 
ओर भेजने वालों को घाटा होगी | करन्सी कमेटी ने सूती 
कपड़े का भाव भी विशेष रूप से दिया है :--- 
भारत का सूती कपड़ा । 


सनू १२००-< ९८६१४ १९१५-१७ १६१८-१८ 
१०० १०८ <४ ९६४ 


बिलायत से आया सूती कपड़ा 


सन्‌ १९००-<* ९८१४ १९१५-१७ ९ हैं 5९१९ हैं 
१०० ११२ श्दे८ २०६ 


अब यदि और चीजों का ख्याल न करके कपड़े का भाव 
लिया जाये तो विलायती कपड़ा देशी कपड़े से बहुत तेज आकर 
पड़ेगा । मान लीजिये इस समय एक्सचंज का भाव २ शि० ८ पेंस 
है | पहले जो १ शि० 9 पें० का भाव था उसका यह दूना 
इुआ | पहले जो कपड़ा १) रु० में बिकता था यादे इस समय 
॥) आने को वेचा जाय उस समय तक बेचने वाले को पहले 


( ११८ ) 


८ लें 


के समान ही दाम मिलेंगे | बेचते वाले को विलायंत में 
जिस कपडे के जो दाम मिलते थे उससे ज्यादा मिलेंगे और 
यहां खरराददार को भी सस्ता पडेगा | इस भ्रकार मामूली 
तौर पर यद्यपे यह भारत बासियों के लिये ऊपर से 
देखने भें अच्छी मालूम होती है पर इससे भारत के व्यापार का 
ते बहुत कुछ नाश है। जायैगा। इस बात को करनन्‍्सी कमेटी 
ने भी स्वीकार किया है कि एक्सचेंज का इतना ऊँचा भ,व रहने 
से विलायत के तिजारत को लाभ हेगी ओर हिन्दुस्तान की 
तिजारत को छुँड़ हानि होना भी संभव है पर और २ बातों में 
फुपला कर उसने भारतवासियों के आंसू पोछने का यत्न किया 
है। पाठक और स्पष्टरूप से समझें | विलायत से एक तरह का 
कपड़ा आता है। उसी तरह का कपड़ा हिन्दुस्तान को बंना 
भी ले लीजिए । भान लीजिये पुराने एक्सचेंज के भाव में उस 
विलायती कपड़े का भाव रे) रु, ओर हिन्दुस्तानी कपड़े क। 

व ?]|) रु० थी । जब ठीक वैंसा ही माल १॥) रु. में मिलेगा 
तो २) रु. कौन देंगा। पर एक्सचेंज की कल जरा इधर से 
उधर घुमादेने से विशायत वाले अब कपड़े। १) रु. में बेंच 
सकते हैं यानी देशी से भी सस्ता बेंच सकते हैं और नुक्सान 
४१ जगह फायदा हा उठा सकते हैं । देशी व्यापारियों और 
कारीगरों को अपने माल के दाम कमतो मिले हीं गे पर विज्ञायत 


३. 


जाने वाली रुइई, जूट आदिः चीजों का भाव भी एक दम से गिर 


( १५६ ) 


जायंगा ओर हमारा माल बाहर जाना बंद हो जायगा | ययपि 
विदेशियों को हमारा माल यहां सस्ता पड़ेगा पर इस एक्सचेंज 
की माया से उन्हें विलायत में दाम ज्यादा देना पड़ेगा। पुराने 
एक्सचेंज के भाव में हमें जिस माल का १) २. यहां मिलता 
उसका उन्हें ? शि० ४ पेंस वहां देना पड़ता था पर अब जिस 
माल का यहां १) रु. भाव होगा उसका उन्हें बिलायत्त में २ 
शि० ८ थस देना पड़ेगा। यानी हमारे माल के दाम यहां हमें तो 
पहले से कम मिलेंगे और विलायत बालों को उयादा देने पड़ेंगे । 
जब विलायत वालों को हमारा माल ज्यादा तेन्न पड़ेगा तो 
प्ले हमारा माल क्‍यों मोल लेने लगे? इस तरह व्यापारिक दृष्टि 
से हमरे माल की यहां भी मिट्टी खराब और वहां भी 
खराब | यह जरूर है कि भारत की इस शोचनीय दशा 
में यदि अंवश्यक पदार्थों का भत् जितना ही कम 
रहे उतना हीं अ्रच्छा पर यदि भारतबषे आज तक भी 
इस प्रतिहन्द्रता के जमाने में इस कुटिलता पूर्ण यूरोपीयसभ्यता 
के धोखे में आकर इसी नीति को धम पूर्ण समझता रहा तो यही 
कहना पड़ेगा कि व्यपारिक दृष्टि से भारत व्ये का शात्र ही 
अध:ः पतन होने बाला है और स्राथ ही यहां का रहा सहा धन 
भी ढुल कर विलायत चला जायेगा । 
एक्सचेंज का भाव (रेट) 

करन्सी कमेटी ने एक्सचेज का भाव इस द्ष्टे से बिचार कर 

निश्चि किया है कि हिन्दुस्तान, में बराबर चांदी के सिक्के का 


( १६३० ) 


ही व्यवहार रखा जाय और कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत 
संने के सिके से भी काम ले लिया जाय । यह सोने के सिक्के 
की जरूरत इसलिये बताई गई है कि विदेशों से लेन देन सोने 
ही के द्वारा होता है ओर ।वेदेशों को सोने के सिक्के की बराबर 
जरूरत पड़ती है | करन्सी कमेटी कहती हैं कि लोगो के पास 
से।ना रहने से नुकसान ही होता है। भारतवष के हित के लिये 
सोना अधिकतर सरकारी खजाने में ही रहना जरूरी है | सन्‌ 
१८१८ से पहले यहां चांदी का है सिक्का जारी था। सन्‌ १८- 
४३ मे हरशल कमेटी की सम्मति के अनुसार रुपया ढालना 
बद हुआ ओर सोने का सिक्का जारी हुआ । पहले एक्सचेंज का 
भाव १३ पेंस था ओर गिलन्नियों के प्रचार व रुपये की कमी से 
वह भाव धीरे २ बढ़कर सन्‌ १८१६ में १६ पेंस यानी १ शि० 
9 पंस हो गया । तब से यही भ.व जारी रहा सन्‌ १८८७ में 
फाउलर कर्माशन जांच करने के लिये बैठा उसने राय दी कि 
भारतवषे में मुख्य रूप से सोने का ही सिक्का चलना चाहिये ओर 
पूरी तरह यहां सोने की टकसाल खुलनी चाहिये और केवल 
मदद देने के लिये चांदी का सिक्का भी रहे। हरशल कमेटी न 
जिस प्रकार सोने के सिक्क के प्रच:र की स्म्मति दी वह “गोल्ड 
एक्सचेंज स्टेंडड” प्रश्माली कही जाती है ओर फाउलर कमेटी ने 
जिस प्रकार सोने के सिक्के के प्रचार की सम्मति दी वह “गोल्ड 
स्टेंडड' प्रणाली कही जाती है। पहली प्रणाली विलायती व्या- 
पार के लाभ के लिये नाम मात्र सेने के सिक्के का भारतवषे 


( ६१३१ ) 


में प्रचार करना चाहती है ओर दूसरी प्रणाली इंग्लैंड, फ्रांस, 
जमेना और अमरीका जैसे देशों के समान पूरी तरह शुद्ध रूप 
से सोन के सेक्के का प्रचार करना चाहती है । फ़ाउलर कमेटी 
की राय को भारतसरकार आर प्रान्तीय सरकारे। ने पसंद किया । 
आ।धेकांश शिक्षित मारतबासियों ने भी फाउलर ' कर्माशन के 
मत का समथन किया । पर सन्‌ १९१४ में चेम्बरलेन कर्म/शन 
न राय दी कि चाहे कभी २ सोने का सिक्का भी ढाल लिया जाय 
पर पूरी तरह यहां सोने की टकसाल नहीं रहनी चाहिये और 
एक्सचंज के काम के (लिये यहां “गोल्ड एक्सचेंज स्टेंड्ड” प्रणाली 
6 रहनी चाहिये | लड़ाई के कारण चेम्बरललेन कमीशन की राय 
पर विचार नहीं किया गया। इस युद्ध में संसार की अन्य देशा 
को करंसी के समान भारतवर्ष को भी अनेक कष्ट उठाने पड़े । 
अब इधर ३० मई १६१८ को भारत मन्त्री मि० मंठेगू ने यह 
नई करन्सी कमेटी 

फिर से सब मामलों पर ।वेचार करने के लिये सर हेनरी 
चेवेगटन के समःपातेतव में नियत की। इस कमेटी के कुल ११ 
मेम्बरों में १० अप्रज और १ भारतीय मेम्बर थे । इस कमेटी 
की सब बैठके लंदन ही में हुई । करन्सी कमेटी के हिन्दुस्तानी 
सदस्य श्रयुत्‌ दलाल ने जो राय दी है उससे प्रायः हम समझते 
हैं। भारत के हित के लिये वह आवश्यक है कि वही १६ पेंस 
यानी १ शि० ४ पें. का भाव रखा जाये | यह हम मानते £ 
कि चांदी का भाव इतना अधिक तेज हो ज.ने से बड़ी कठिनाई 


[ १३२ ] 


इपश्थित होगई है। यदि थोड़े है काल के लिये भारत के ।हंत॑ 

पर पूरी तरह इृष्टि रखते हुंय इस एक्सचेंज के रेठ को बढ़ाना 

भी उचित समरका जय तो भी हम उसका समथन करने के 

लिये तैयार हैं पर हमेंशा के लिये स्वेच्छा पूर्वक इस काये के 
बा ति न मेंटी आर 

करने का हम पूरे प्रतिदाद करते है । करन्सी कमेटी से एक्स- 

स्ेज के रेट की निश्चितता का रूप देने के लिये कहा गया 


था । उसने एक्सचेंज के भाव को ऐसे आनेंरेचत॒ता प्रदान 
की है जे। 


शक्सचज के इातेहांस ! 

में कभी नहीं हुई। हम पाठकों को स्पष्ट रूप से सम* 
रूयेंगे । पहले सोने की ली और पड के नोट का म.व 
बराबर था इसलिये एक्सचेंज का भाव जो १६ पेंस था वह 
नोटों € में था पर यह २ शि० का भव नोटों में नहों 
सोने में है । इस समय इस पोंड नोट और गिन्नी में 
बड़ा फ़़् हैं | ८६ माचे सन्‌ १६२० को लंदन में सोने का 
भाव ११५, शि० ६ पेंस फ्री ऋंस था। एक अंस में ४६० प्रेन 
होते हैं और एक गिन्नी में ११३ ग्रेन सोना लगता है| १०० 
औंस सोने में. 2 २५ गिलियां बनती हैं । इस प्रकार १०० ऑंस 
के दाम ५७७ पोंड १३ शि५ हुये यानी एक पड नोट का मूल्य 
सोने का “७३ गिन्नी के बराबर हुआ यानी कांगज पॉड का भाव 
सोने की गिर्न से २७ फ। सदी कम रहा आर सोने की १ गिन्नी 
कू दाम १:३५, पड नोट के बर/बर हुआ यानी पोंड नोदसे. गिल्नी 


९ रैंश३े ) 


का मूल्य ३५ फ्री सदी ज्यादा रहा | इस समय अमरीका ही में 
सोने का लेन देन है ओर सब जगह कागजी घोड़े ही दौड़ते हैं 
ओर भांरतय एक्सचेंज का भी अमर्राका के साथ गठजोड़ा कर 
दिया गया है | इस समय एक्सचेंज की जैसी स्थिति हो रही है 
उसका भी कुछ दिग्दशन करा देना उचित होगा । इसके पर्व कि 
इंस सम्बन्ध में हम कुछ लिखने का प्रयत्न करें, पाठकों को हिन्दु- 
स्‍्तान ओर विलायंत की सरकारी हुश्डियों के विषय में जानकारी 
हासिल कर लेनी चाहिये। सबसे पहले 'होम-चर्जिज” शब्द को 
जान लेना चाहिये। होम चार्ज रुपयों की वह तादाद है जो 
भारतसरकार प्रति वर्ष इम्लैंड को देती है। भारत सचिवके दफ्तर 
अ।दे का व्यय, विलायती साहूकास के हिन्दुस्तान में काम में लगे 
हुए रुप लका सूद, भारतीय सरकारके फ्रोजी या सिविल कमचारियो 
का वेतन पेनशन आदि २ कुल मिला कर ३७३ करोड़ रुपये 
इंगलेंड भेजन्स पड़ते हैं। किन्तु यह रुपया जैसा कि बहुंतेरे पाठक 
अनुमान कर लेगे जहाजो में ज्ञाद कर इंग्लैंड नहीं भेजा जाता । 
यह रुपया इस प्रकार दिया जाता है कि भारत मनन्‍्त्री विलायत में 
हिन्दुस्तान की सरकार के नाम हुशश्ेडयां बेचते हैं । विलायत के 
व्यापारी इन हुए्डियों को खरीद कर भुगतानके लिये उन्हें भारत 
के व्यापारियों के पास भेजते हैं और भारत सरकार इन्हें हुण्डो 
का रुपया चुका देती है। इस प्रकार बिना किसी कष्ट के एक 
दूसरे की भरपाई हो जाती है | इन्हीं हुण्डियों को कौन्सिल ब्विल या 
कैन्सल ड्राफ्ट कहते हैं | अब यह जानना चाहिये के ये 
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हाश्डियां किस भाव बिकती हैं । जिस समय एक्सचेंज का 
भाव अर्थात्‌ रुये और पोंड का विनिमय १ शि० ४ पेन्स 
के हिसाब से था तब हुण्डियां १ शि० रे९३ पेंस से १३ पेंस 
तक बिकती थी अथीत्‌ रुपये का भाव उस समय १६ पेंस 
हुआ । महायुद्ध के पे ,यही भाव था पर युद्ध के कारण 
बहुत कुछ परिवतेन हुआ इधर चांदीं का भाव भी बढ़ गया | 
एक्सचेंज का भाव (रेट) भी बढ़ गया । अस्तु3। भारतमन्त्री 
प्रति सप्ताह ये हुण्डियां बेचते हैं । इन हुएणिडियों के भाव के 
सम्बन्ध मे केवल यह ध्यान रखा जाता है कि इनका भाव 
इतना तेज न होने प,ए कि विलायती व्यापारियों _ को इुणिडियां 
खरीदने की »पेक्षा सोना चांदी ही भारत में भेजने में विशेष लाभ 
हो । क्योकि जब व्यापारियों की इस कार्य में हुश्डियों से अधिक 
सुविधा होगी ते हुण्डियों के खरीदने में लाभ ही कौनसा होगा 

अब एक्सचेंज का भव तेज क्यों होता है, यह भी 
रुक्षेप में जान लेना चाहिये । व्यापार में यह एक साधारण 
पिद्भधान्त है कि आवश्यकता की आधिकता और वस्तु को विशेष 
उपये॥गता से उसका मृल्य बढ़ जाता है | जब विलायत के 
व्यापारियों को भारत में अधिक रुपया भेजना होंता है तो हुग्डियों 
की मांग सहज बढ़ जाती है ओर इसी से उनका भाव तेज हो 
जाता। इत तेजी से व्यापारये। को हानिं और भारत मन्त्री को 
लाभ होता है। और भाव मद्दा होने से भारत मन्त्री को हानि 
ओर व्यापारियों को लाभ होता है। 
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यह तो हुआ कौन्सल डाफ्ट या विलायती हुण्डियों के 
बारे में अब 'रिवस कौनसल' यानी भारतीय हृण्डयों . के विषय 
मे कुछ जान लेना आवश्यक 6 । इन हुण्डियाँ को भारत सरकार 
हिन्दुस्तान के व्यापारियों को भारत मन्त्री पर बेचती हैं । जिस 
समय एक्सचेंज का भाव गिरता है अथोत्‌ विनेमय का 
दर घट जाती है भारत सरकार को इन हुण्डियों के 
बेचने में लाम है पर भाव तेज होजाता है तो भारत सर- 
कार को हानि उठानी पड़ती हैं । किन्तु ये हुण्डियां भारत सरकार 
भारत मन्त्री की आज्ञा बिना नहीं बेंच सकती, क्‍्याके भ 
मन्‍्त्री तो अपनी वार्षिक व्यय वसूल करने के लिये अपने यहां 
की हुण्डियां बेंचने के लिए बाध्य हैं। पर भरत का वसा कुछ 
आवश्यकता नहीं। उसका हुए्डियां बेचना तो केवल पोंड के 
भाव को स्थिर कर देने के लिये है | करेन्‍्सी कमेटी की रिपे- 
के अनुसार भारत सरकार १० रु० का पॉड निश्चय कर चुकी 
अतः यह विचारणीय है कि इस समय भारत सरकार का रिवस 
कौंसिल बेचने में लाभ है या हानि साथ ही भारत मनन्‍्त्री को भी 
अपनी हुए्डियां बेंचनौ चाहिये या नहीं । इसमे मारत मन्त्री को 
अथीत्‌ विलायती हुण्िडियों के बेचने से हम भारत के [लय काइ 
हानि नहीं देखते | पर भारत सरकार को “रिसे कॉसिल' बचन 
में हानि है ओर शायद इसीलिए भारत सरकार ने यह प्रकट 
किया है कि अब से प्रति सप्ताह खिसंकौन्सिल का बेचना बंद 
किया जाता है साथ ही यह भी विश्वास दिलाया है कि वह आब- 
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श्यकता पड़ने पर फिर उन्हें बेंच सकेगी । हम पूंछते हैं कि 
जनता के विरोध करते रहने पर भी भारत सरकार ने अब तक 
उन्हें बेंच कर' कौन सा लाभ उठाया ? हमें यह बतलाया गया है 
कि भारतीय नोटों में बहुत न्‍्यूनता हो गई है। भारत साचिव 
भारतीय हुण्डियों पर टरेजरी बिल उलट कर भेज देते थे । परन्तु 
विनिमय को स्थिर रखने के लिये भारत सरकार का उद्देश्य क्या 
इससे सफल हो गया ? सरकार के इस कथन में हमें कोई सार 
नहीं प्रतीत होता कि भारतीय हुण्डियों के भुगतान का अन्य 
कोई उपाय न था। 


ज्यों ही भारत सरकार ने रिवसे कोन्सिल बेंचना बन्द कर 
दिया त्यों ही एक्सचेंज का भाव एक दम गिर गया | जिस कारण 
व्यापारिक संसार बड़ा चुब्ध हों गया। इस सम्बन्ध में विरोध 
और प्रातेरोध इतने अधिक हैं ओर विचार इतने अधिक और 
जाटेल हैं कि यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तविक बात 
क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने भिन्न विचार प्रकट कर रहा है। 
यूरोपियन चेम्बरस अ,फ़कामस रिवसे कोन्सिल फ़िर से २ शि० 
के भाव से बेंचने के लिये चिल्ला रहे हैं और भारतीय चेम्बस 
आफ़कामर्स उसका विरोध कर रहे हैं। रिवर्स कौन्सलस्‌ को केवल 
भारतीय आयात और नियोत से ही सम्बन्धन जानना चाहिये 
अपितु भारत की आधिक और मुद्रा अवस्था से भी उसका बहुत 
सम्बन्ध है। रिवर्स कौन्सल्स- भारत के लिये सर्वकालीन नहीं है। 
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ब्रे उसी समय बंचे जाते हैं जब॒ भारतीय व्यापार का अवशेष 
अथांत्‌ बाक़ी भारत के प्रतिकूल हो । इसके लिये लाई कजन के 
समय में एक अतिरिक्त कोष कायम हुआ था और जो लंदन में 
रखा गया था। साधारण रूप से भारतीय व्यापार का अवाशैष्ट 
यानी बक़,या भारत के अनुकूल रहता है अतएवं यह कहना 
बिल्कुल व्यथ ओर प्रमाद पूर्ण है कि कौन्सलों का ।र्वक्रेय निरन्तर 
जारी रहे | इनके बेचने से देश को बड़ी हानि हुई है ओर इनसे 
वोने।मेय को निरन्तर स्थित रखने में बिल्कुल सहायता नहीं 
मिली । इन बिलों के सम्बन्ध में कतिपय अथशाखत्रज्ञों और 
बैंकों नेजो भाग लिया बह अवश्य ही दुर्भाग्य का विषय है। 
इन कॉन्सलों से विनमय के स्थिर रखने में कुछ भी सहायता नहीं 
मिली और भारत सरकार को भी अपनी भूल मालूम हो गई है । 
विनिमय का भाव अपना स्वतन्त्र मांगे खोज रहा है और रुपये 
का प्रचलन सुदृढ़ हो रहा है; यह स्वाभाविक ही है । व्यापार 
के पुनसंगठन से बिलों का विक्रय परिमित होना आवश्यक ही है 
ओर इसी से एक्सचेंज का गिरना अनिवाये है। इसी बौच में 
भारत में माल भेजने वाले को, यदि उनने यूरोपीय सिक्के में 
मोल लिया है, बड़ी ह नि होगी । अस्तु; 

हम आशा करते हैं कि सरकार भारत को और आशिक 
एक्सचेंज की प्रयोगश,ला न बनायेगी । साथ हं हम 
यह भी विश्वास करते हैं कि एक्सचेंज क्ृत्रिमता पूवंक कम 
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नहीं रखना चाहिये। जब तक एक्प्रचेंज के प्रबन्ध में इस 
प्रकार की कृत्रिमता है तबतक वह निंदाहे है । भारतीय 
उद्योगों का इससे अधिक और भी अधिकार है । उन्हें एक्सचज 
के पल्ले इस प्रकार न पटक देना चाहिये । उनकी सहायता का 
ओर अच्छा सुगम. सुस्पष्ट ओर नियमित द्वार होना चाहिये। 
आयात और नियोत को नियमों के बन्धन में डाल देना बड़ी 
भारी मू्खताहै ओर सरकारकों यह उपाय कदापि न करना चाहिये 
अनेक विश्न बाधाओं के होते हुए भी एक्सचेंज का सिद्धान्त अब 
तक वैसा ही गभ्भार और निश्चित है ओर आशा है वह वसा 
ही बना रहेगा | 


इसके उपरान्त दो एक बातें ओर कहनी हैं। एक तो यही 
है कि भारत में एक्सचेज भाव भिन्न २ नगरों में स्थिर नहीं हैं | 
यहां तक कि बम्बई में भी नहीं है । बम्बइ में जब एक्सचेंज १ ँ 
शशि, ६-६-१६ पेंस था तो मद्रास में १-६ पेंस था। दूसरे 
बी० सी० ओ, डाफ्ट में बहुत अन्तर है। और इससे कतिपय 
भारतीय बेंकों का कुप्रबन्ध प्रकट होता है । 

दस रुपये की गिन्नी | 

सरकार ने गिन्नी का भाव १५) रु० के स्थान १०) रु० कर 
देने की घोषणा की है। हमारी दृष्टे से इतने दिन से निश्चित 
किये हुए इस रेट को तोड़ना ठाक नहीं है। श्रीयुत्‌ दलाल ने 
राय दी है कि लोगों को गि|न्नेयोंमे जो घादा हो उसे गवनेमेन्ट दे। 
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पर अब इस अवस्था में लोगों को यह विश्वास होना कठिन हैं कि 
मशवैष्य में सरकार और सिक्कों के साथ ऐसा बतोव न करेगी। दस 
रुपये की गिन्नी से अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी दोनों दलों को हानि 
लाभ है पर अधिकांश में हानि भारतीय जनता के पन्ने पड़ी है । 
पाठकों के सुभीते के लिये हम इस विशय को और स्पष्टता से 
समझाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उन्हें विदित होगा कि दस 
रुपये की गिन्नी हो जाने से व्यापार पर क्‍या प्रभाव पड़ने 
की सम्भावना है। 


१--दस रुपये की गिनी से लाभ उठाने वाला दल-- 
(१) अप्रज नौकर 
(२) अंग्रज प्रंजीपति 
(३) इंग्लैंड के कारखाने वाले 
(४) पदार्थों का प्रयोग करने वाली न कि उसने 
करने वाली भारतीय जनता । 
२--हानि उठाने वाला दल--- 
(५) खेती का काम करने व.ले कृयथक लोग 
(६) कच्चा माल भेजने वाले भारतीय ब्यापातत 
(७) कारखानों के मालिक तथा मेहनतों मज्जदूर लोग 
(८) नयी मिलों के खोलने वाले 
१--लाभ उठाने वाला दल--- 
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१-अग्रज नोकरः--दस रुपये की गिन्नी करने 
वायसराय से लेकर छोटे से छोटे अग्रज का मासिक वेतन विनिमय 
की दर के कारण ड्यौढ़ा हों जायगा | १५०० रु० मातिक 
बेतन पाने वाले अंग्रेजों को अब १०० गिन्नी ( अधोत्‌ 
१५ रु०-१ गिन्नी) के स्थान पर १५०) ग्रिन्नी (१५४०-१५ 
मिलेंगी | 


(२) अग्रेन पूजीपति :- अमग्रज नौकरों के सदष है 
भारत के पूंजीपतियों का भी हित दश रुपये की गिन्नी में है। 
लड़ाई के दिनों में जा धन उन्हं।ने कमाया उस घन को वे अऋ 

डी आसानी के साथ इंग्लेंड में भेज सकते हैं | दस रुपये क 
गिन्‍नी से अब गिन्नी में उनकी आमदनी ड्योढ़ी हो जायगी । ये 
वे अपना धन इंग्लैंड की कम्पनियों में लगाव तो उन्हें उसमें ५७ 


फ्री सकड़ा अधिक घन मिलेगा | 


(३) इंग्लेंड के कारखाने बासते:--ंग्लड के मैन्चेर्ा 
पैस्ल तथा अन्य व्यवसायिक जिलों का लाभ इसीमे है किद्स 
रुपये की गिन्नी हो जाय । क्योंकि इससे उनका माल अनाया 
ही भारत के अन्दर सस्ता बिकेगा । जो कपड़ा वे एक गिन्नी का 
भेजेंगें-अब वह १५) रु० के स्थान पर #6 

बिकेगा। । इससे उनके पदार्थों की मांग बढ़ेगी | हिन्दुस्तान वे 
कारखाने उनका मुकाबिला न कर सकेंगे । क्योंके विदेशियों 
वी अनायास ही सस्ती हो जायेंगी 
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(४) भारताय जनवाः--भारतीय जनता को यह लंभहे 
कि उसको विदेशीय करखानो का म,ल ३३ फ्रीं सकड़। सस्ता 
मिलेगा और अन्न के बाहर जाने में रोक होने से अन्न भी बहुत 
महंगा न हो सकेगा । यू२।प में भोज्य पदार्थ बहुत मँहगे हैं । दृ्श॑त 
स्वरूप भिन्न॑ २ देशा के भोज्य पदार्थों की कीमत का लेखा इस 
प्रकार है। इसमें आध,र वर्ष १६१३ रखा गया हैः-- 


देश लेखा मास १६१८ 
फ्रांस ** ३३००० जून!” 
इटली “४ रश्शरूच्द अप्रैल 
जपन **' ३१४०० मई. !! 
स्बडन ' ३३६*० अप्रेल ? 
इंग्लेंड ४ श्पजनर श्रगस्त !! 
अमेरिका २०६५० मह !! 


शिं, 


छरकं 


दस रुपये की मिन्नी हो जामे से एक रुपया स्वर्ण में २ 
कोर स्टॉलिंग में २ शि; ६ पेंस के बराबर होता है। १६१३ 
? ०० पॉड का जो माल आता था डसका दस रुपये को गिन्नी 
होने से आजकल #४#०० रु० द्वाम हुआ; परन्तु यदि १५) रू० 
की गिन्नी हो तो इसी को दम १५.०० हुआ । इसी प्रकार १०) 
० की निन्नी होने से भारत का कच्चा माल विदेश में भेजन 
बालों को १५०० )--४० ०)--७० ० रुपया का प्रति १०० गिन्नीं 
पीछे नुकसान हुआ | यहतो मोटा हिसाब हुआ। यदि माल भेजने 
झादि का खचे भी बीच में जे ड़ लिया जाय तो भी ५,५.७) रुपये 


( १४२ ) 
से अधिक ही लुक़सान बेठता है । स्वाभाविक बात है कि भारत 
का कच्चा माल विदेश में कम जायेगा और इसीलिये उपर लिखित 
देशों के सदर ही भरत में मोज्य तथा प्रये,ग पदार्थों की कीमतें 
न चढ़ेंगी | भारताय जनता को जो कि पदार्थों का उम्पन्न 
कर प्रयोग है| करता है इससे विशेष लाभ है | भारत में ७० प्रति 
सैकड़ा लोग खती का काम करते हैं | कृषिजन्य पदार्थों के सस्ते 
होने से उनके व्यवसायमें लाभ न रहेगा | अन्य लोग जो कि 
व्यवसायिक पदार्थों को बनाते हैं उनको भी इससे विशेष ल,भ 
नहीं है। इस प्रकार लाभ केवल उन्‍हें को है जो सरकार की 
नाकरी करते हैं या अन्य नेयक्तिक काम धन्धों में नोकरी कर 
निवाह करते हैं । 
२ हानि उठाने वाला दल 

५) खर्ती का काम करन वाले कृषक लोग--लड़ःई के 
दिनों में अनाज के महंगे होने से पंजाब के ज़िर्माद,रों ने बहुत 
अधिक़ धन कमाया | अनाज का मँहगा होना कुछ भी अच्छा नहीं 
है । परन्तु बिना मेहगी के कृषकों को सहारा नहीं रहा है। बंगाल 
में स्थि: लगान नियत करते समय सरकार ने €० फी सर्दी 
उत्पत्ति माल गुजारी में ले ली थो। यदि महंगा न होती तो बंगाली 
जिमीदार कभी के बरबाद हो जाते । दुख का विषय तो यह है 
कि सरकार मँहगी का स्थिर समझ कर रेल का किराया, सज्य 
कर तथा मालगुजारी बढ़ाती जाते है । इस दशा में किसान लोगों 
के लिए सस्तापन कैसे 'हित कर हो सकता है। महँगी को देख 


( रैउरे ) 


कर ही उन्होंने रदी से रद्दी जमीनों को जोत डाला हैं और जो 
चीजे अधिक महँगी थीं उन्हीं को बोया है। क्‍या अब, वे सहसा 
है| उन पदार्थों के भावों का गिरना पसंद कर सकते हैं ? इतना 
ही नहीं, इसी मेहगी की आधार बनाकर सरकार ने अपने कम- 
चारियों की तनख़्वाहें ड्येदढी कर दो गई । 


(६) कच्चा माज़् भेजने वाले भारतीय व्यापारीः-- 
यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि १०) रु० की गिन्नी होने से 
विदेश में कच्चा माल' भजना लाभ प्रद व्यवसाय न होगा विदेश 
में कच्चा माल भेजने वाले व्यापारियों का कारोबार बंद हो जायेगा | 
भारत को यह काफ़ी नुक्सान है। क्योंकि इन्हीं व्यापारियों के 


हो ह 


द्वारा ही भारत को विदेशियों का धन मिलता है | 


(७) कारखाने के मालिक तथा मेहनती मज़दूर लोग१- 
लड़ाई बंद होने के बाद भारतीय मेहनतियों तथा मजदूरोनि अपना 
ब्रेतन बढ़वा लिया है। कारखाने वालों को यह विशेष रूप से 
फला नहीं । क्योंकि विदेशी चीजों के महँगे होने से उनके कार- 
खाने आमदनी पर चल रहे थे। दस रुयये की गिन्ना होते ही 
विदेशियों की चीजें ३३ फी सेकड़ा दाम में ।गेर जायेगी । 
स्देर्शय कारखाने विदेशीय कारखानें। का मुक़बला करने में 
असम है नायेंगे। बहुतों को अपने कारखाने बंद करना पड़ेंगे । 
परिणाम इसका यह होगा कि मेहनती मजदूर लोग बेकार 


(५ ७ ७ 


फिरग। 


जन 


(८) नयी मिलों के खोलने वालः--१०) २० की 
गिन्नी से जब पुरानी मिलों को भयंकर धक्का पहुँचेंगा ते नई मिलों 
का खलना ते कोसो दूर हो जायेगा । 


इस प्रकार एक्सचेंज की स्थिति इन दिनो अनेश्वेत सी हों 
रही है । सरक.र ने भी अब एक्सचेंज को भय पर छोड़ दिया 
ह। ओधकारियों का कथन है कि उनने ५ करोड़ के रिविसे- 
कौनसलस्‌ बेंच कर एक्सचेंज स्थिर करने का प्रयत्न किया; किन्तु 
इन्हें निशश होना पड़ा | ये पाँच करोड़ हिन्दुस्तान ने ७५ 
करोड़ में तिथि थे। भारत सरकार ने धनी एंग्ला इण्डियनों, 
बैकरों और प्रूंजी वालो को अधर्धी क्रामत अर्थ.त्‌ ७ रु० ८ आ० 
प्रते सावरन में, भारत ने जिसके लिये १५) ० दिये थे, 
मोल लेने के लिये अ, मन्त्रित किया । यह स्वीकार किया गया 
ओर इसका जो कुछ परिण.म हुआ उसका वर्गन उस समय 
इस प्रकार किया गया थाः-“सरकार ने ३५. पें० से भाव्र से 
खिे कौंसल बेंचकर यह परिणाम प्रकट किया कि लोग इस जबर- 
दस्त भाष पर रुपया फेरने के लिये चिंतित हो उठे। इंग्लेड ने 
भारत में ६ या ७ सौ करोड़ रुपये प्रृंजी. में लगाये हैं अतएव रुपया 
करने के लिये इतनी उत्तेजना फैली है ओर इतनी अघेकता हो 
रही है कि सरकार कः पैर फिसल जाने का भयहै ।” किल्तु 
बह जान कर हमें संतोष हुआ है कि सरकार ने अब अपनी थूल 
खीकार कर ली है जिसके कारण कृषकों तथा रफ्तनी के ब्याः 


६छब, 


पारियों की गहरी दाने के अतिरिक्त कोष को ८ ही महिने में ३ ५ 
करोड़ का धक्का लगा। 


टकसालों का बंद होना । 


दि 


हम नहीं जानते की लोग टकसालों के बंद हो जाने से 
क्‍या तात्पये निकालते हैं | हमें भय है कि अंप्रज और भारतीय 
भी इसके समभने में भूल कर रहे हैं। हम देखते हे कि टकसाल 
बंद होने के एक बषे पूवे अधोत्‌ सन्‌ १८९२ से आठ सहस्त 
धंग्रेजों ओर इतने ही शिक्षित भरतियों ने सरकार से टकसाल 
बंद करने के लिये कहा था; क्योंकि उनक द्वष्ट में ठकसालें बंद 
न होने से होमचार्जेज के कारण भारत का सबैनाश हें। 
जाता | कुछ समय हुआ अ्र.युत्‌ बेच ने अपने एक लेख में. लिखा 
था की एक्सचेंज की बढतों से भारत को होमचार्जेज देने मे 
बहुत रुपया बच रहेगा ओर भारतीय व्यापार में भी ३ शि० 
प्रति रुपया को आभिदृद्वे होगा । अर्थ साचिव श्रीयुत्‌ हेली ने #, 
उस समय यही बात कही थी, और हमे विश्वास है के हममे 
से अधिकांश लोग भी यही समझते है । एक्सचेंज का भाव चाह 
१ शि० हो या ३ शि० अथवा चाहे जो हो उससे होमचार्जज 
में कुछु भी बचत न होगी यही नहीं चाहे जो कारण हो यदि 
सोने के रूप में उस देना हो तो उसमे भी अन्तर न पड़ेगा । 
इस सम्बन्ध में.हम श्रीयत्‌ गिफिन की सम्भेति देदेना आवश्यक 
सममभते हैं । श्रीयुत्‌ गिफिन ने फ़ाउलर कमेटी के सम्मुख कहा 


था;--- “जहां तक भारतीय जनता से सम्बन्ध है तब तक 
उनका-द्रव्य चाहें कुछ हो लंदन में देने के लिये सोना उतना 
ही है। सोने के ऋण के सम्बन्ध में, जैसा कि भारत को देना 
पड़ता है, क्या भारत की अथवा उस जैसे देश की अवस्था में 
उस देश के प्रति सम्बन्ध में कुछ अन्तर पड़ जाता है जहां 
सोन का सिक्का प्रचलित है? हम देखते हैं कि सरकार कुछ 
बिचलित हो गई हे पर द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन हो जाने से 
क्या सरकार के ऊपर यह क॒छु ज्यादा भार है ? आस्टीलिया का 
सेन का ऋण तो कहीं इससे अधवक ६ ।” 


विदेशीय स्वणे ऋण । 


इस प्रकार आप समभ गये होंगे कि एकक्‍्सचेज को बढ़तीं 
से यह मानलेना, कि विदेशी ऋण सस्ते में चुक जायगा, भूल 
है। यदि हमें इंग्लंड को प्रति वषे २ करोड़ पौंड देना है तो हमें 
इंग्लैंड या दूसरे स्थानों में उपज का एक अंश भेजना पड़ेगा 
जिसके द्व,रा २ करोड़ पॉड प्राप्त हो सकेंगे | इस में हम सरकार 
की कुछ बचत देखते हैं पर यह बचत अप्रत्यक्ष कर की व॒द्दि के 
कारण हुई है | रुपये की दर १ शि० ४ पें० निश्चित्त थी; सर-' 
कार ने २ शि० ११ पें० तक बढ़ा दी अर्थात्‌ प्रूर्णाक में ? शि० 
८ पें० बढ़ा दी। परिणाम क्‍या होगा ? भारत का कर एक-' 
दम दूना हो गया ! 


( १७४७७ » 
विदेशी ग्राहक ! 


मानलो कि उत्पादक को १ २० जमीन का लगान देना 
पड़ता है । उसने विदेशी पैदावार का कुछ अश बन दिया ओर 
अपना कजे अदा कर दिया जब कि रुपये की दर १ शि० 8 पें० 
थी | अब आप १ शि० ४ पें७ के स्थाव पर २ शि० ८ पे० 
ले लीजिये। २ शि० « पें० होते ही उसे पहले से दूना देना 
पड़ता है। आए कह सकते हैं कि वह उसे देना स्वीकार न 
करेगा । वह ऊंची दर के लिए बैठा रहेगा । पर चह बहुत समय 
तक ऐसा नहीं कर सकता। भारत के कपास के कौन दूने दाम 
देदेगा जब कि अमेरिका जैसे देशों के लोग अपने यहां अधिक 
उत्पादन द्व/रा उसकी कीमत नियमित कर रहे है ? अतएव 
विदेशी ग्राहक हमारा माल तो खरौंदेगा नहीं और अन्य देशों से 
इच्छित वस्तु मोल लेलेगा। यह कहना व्यथ है, केवल दुराशा 
मात्र है कि हम चाहे जो क्रीमत ले सकते हैं। हमें अपनी कर्चो 
पैदावार पर जूट और चाय के सिवा ओर किसी पर संरक्षित 
अधिकार नहीं है | ओर तब भी कृपको को बड़ा कठोर श्रम करना 
पड़ता है । इस का कोई उदाहरण देने के पूर्व हम एक सुप्र- 
सिद्ध व्यापारी श्रीयुत्‌ राली की सम्मति देते हैं। सन्‌ श्द<८ मे 
करन्सी कमेटी के संमुख उस के प्रश्न का उत्तर देते हुये श्रीयुत्‌ 
राली ने कहा था कि एक्सचेंज की बढ़ती दर भारतीय कृषि और 
ब्यापार की उन्नति में अवश्य बाघक्य होगी । उन ने स्पस्ट रूपस 


( शृछ्ठद ) 


कह दिया था के यह मेरा विचार है ओर उसे कोई बदल नहीं 
सकता कि एक्सर्चेज की ऊंची दर भारतीय कृषे और व्यापार 
की अवराधक- है । यह बात हमारी गवनेमेंट को भी मालूम थी । 
उसने सन्‌ १८८७ में एक गुप्त पत्र में भ;रत मन्त्री को लिखा था:--. 


“ आरत के सच्चे हिंत के खाल से यह अ्रवश्यक है कि 
एक्‍्सचेज को स्थिर करने के लिये १६ पेंस आधिक रुपये का 
कीमत न होनी चाहिये। यादे किसी प्रकार भी रुपये की दर 
इससे उँची हो जायेगी तो इससे विशेष भय की संभावना 
है।” फ|उलर कमेटी का रो में इसका उल्लेख आपको 
मिलेगा | अब हमें नियोत की दो मुख्य चौर्जों अर्थात्‌ जूट और 
चाय के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये | जूट की पैदा पर बड़ी 
बुरी दशा रही है। उसके पैदा करने वालों को बड़ी दुरवस्था 

दी है । उनके पास भोजन तक नहीं | जूट के पैदा करने वालों 
की अवस्था बहुत बिगड़ गई है | गत्‌ महा युद्ध के चार वर्षों में जूट 
मिल। को ४० करोड़ से अधिक लाभ हुआ। जिस मनुष्य ने 
सूत कांता वह मर रहा हैं। यही अवस्था कपास पैदा करने वाले 
ओर कपास बुनने वालों कौ रही हैं| चाय के सम्बन्ध में देश की 
गित दशा आपको झतही हैं | कागजात के देखने से ज्ञात हुआ 
है कि जूट की उपज ३५ सैकड़ा कम होगई है और चाय वाले 


*० २० सेकड़ा अपनों खर्च घटा रहे हैं । 


( १४६ ) 


चाय का उद्याग 

इससे श्रीयुत्‌ राली का यह सिद्धान्त सिद्ध होता है कि एक्सचेंज 
की ऊँची दर से व्यापार व कृषि में कमी होती है। कहा जा सक- 
ता है कि ऊँची दर से चाय का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो 
वैदावार कौ अधिकता के कारण हानि उठा रही है | पर बात यह 
नहीं है। हम उदाहरण द्वारा इसे बतलायेंगे । मानलो कि एक 
किसान बगीचे में चाय की खेती करता है आरे उसे वह इंग्लैंड 
तथा संसार के दूसरे देशों में बेंच कर २० प्राति सेकड़ा लाभ 
उठाता है। १ शि० 9 पें० प्रति रुपये के हिसाब से १०० पौड 
की चाय बेंचता है ओर १४०० रु० पाता है जिससे उसे २० 
ग्रति सैकड़ा का लाभ हांता हैं । 


अब हम एक्स चेज को २ शि, ८ पेंस के हिसाब से मानेगे। 
उस हिसाब से उस चायके १०० पड के ७५०) रु० ही मिलते 
हैं जो हानि है । यद्योप चाय का सुरक्षित अधिफार है तथापि 
उसे उसकौ कीमत बढ़ने के लिये अपने ख्चे को कम करना 
पडता है | इसमें सन्देह नहीं कि कुछ काल में वह सफल होगा 
किन्तु जहां वस्तुओं पर ऐसा सुरक्तित, अधिकार नहीं है वहां तो 
किसानका कुछ मी न बचेगा। सुरक्षित वस्तु की कंठिनाइयां कुछ 
बर्षों में दूर हो जाती हैं । किन्तु जहाँ ऐसा नहीं है वहां हमेशा 
के लिये रोना ओर मींकना बदा हैं । टकसाल बन्द होने के बाद 
आरत वर्ष में दो सबसे बड़े अकाल पड़े, एक १८६७ में और 


दूसरा १६०० में । किसान भूखों मर रहे थे ओर लाखों आदमी 
मर गये परन्तु सरकारी खजाना फिर भी लबा लब था। यह 
क्या | यह उसी अदृष्य ओर अप्रत्यक्ष करके कारण । १८८५ 
में रुपये की दर १४ पेंस थी ओर इससे ही आमदनी थी; परन्तु 
उस समय से रुपया १६ पेंस का करदिया अथात्‌ १८ ग्रति सेकडा 
कर बढ़ादिया । भूँवे किप्तनों के पेट काठ कर खजाने 
भरे गये | सरकार भी यह बात जानती थी । इस सम्बन्ध में 
फाउलर कमेटी के विवरण से एक प्रमाण दे देना उचित है। 
सर एस. पी. मेकड/लन जो अब लाड मेकडालन है ओर जो 
पहले उत्तर पश्चिमी प्रान्त के ले।फिटेन्ट गवनर थे उनने १८९८ 
में करन्सी कमेटी के एक प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार कहा था- 

“हां: यह ठाक है कि टकसाल बन्द कर देने का प्रभाव यह 
होगा कि टैक्‍स बढ़जायगा; क्योंकि रुपयों की तादाद तो उतनी 
ही रहेगी पर वस्तु कमीं न बढ़ेगी | किन्तु यह प्रभाव, असाव- 
धानी में डाला गया है लोग इसके लिये सचेत न थे। आपकरेंगे 
कि रुपये की दर १शि० 9 पें० निश्चित करदेना सफलता- 
दायक था । आयात ओर नियोत बढ़ा ओर कारख।न बढे । यदि 
रुपया १६ पें० का कर देने से इतनी तरक्की हो सकती है 
तो रुपया दो शि० का कर देने से क्‍यों नहीं होती ! इसालिये 
कमेटी भारत की इस परिस्थितिं को देखने के लिये जीवित 
थी और उसेन संसार और प्रजा दोनों की इच्छाओं के अनुकूल 
काये करने का प्रयत्न किया 4 मारत सरकार का यह कहना 


( १४१ » 


था कि टकसाल बन्द कर दी जायें और रुपये की दर १ शि० 
६ पें० रहे क्योंकि उन्हें दिवाले का भय था | हरशल कमेठी ने 
रुपया १ शि० ४ पें० का निश्चित किया था, परःजब टकसाल 
बंद हुईं तो रुपये की दर उस समय २ शि० ८ पें० था | हरशल 
कमेर्टा ने रिपोटे के १ ३-५ वें फिकरे में लिखा है :-- यह परिणाम 
निकालना संभव है कि टऋसालों के रुपये की दर बढ़ने के अभिप्राय 
से बंदकरना विशेष आक्तिप योग्य है बनिस्बत इसके कि वे रुपये 
की कीमत घटाने के लिये बंदकी जाये । 

हरशल कमेटी इस कठिनतर काये करने के लिये बिठाई गई 
थी, उसे उसकी मयंकरता ज्ञात थी किन्तु सरकार द्वारा विवश 
होनेपर उसे ऐसा करना पड़ा । उसने सरकार की इच्छानुसार 
१ शि० ६ पें० के स्थान पर १ शि० 9 पें० रुपये की दर 
करना स्वीकार किया | पर यह किस लिये ! यह सिफ एक्स चेंज 
को स्थिर करने के लिये था जिस पर ऐँलोइंडियन, सरकारी व्यापारी 
ओर बेंकरों का अधिकार था ओर जिसके बिना उनका स्थिति 
रहना असंभव था | कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के ३४ थे वाक्य 
समूह में इस प्रकार लिखा है :-- 


“सब बातों पर विचार कर हम यह परिणाम निकालाते 
हैं कि व्यापार की स्थायित्व में अनिवाये दशा की अपेक्षा विशिष 
सुविधा है है | ऐसे अनेक उदाहरण पायेजाते हैं और भारत में 
स्वय हा ऐसे उद्यहरण पाये जाते हैं कि एक्सचेंज के उतार 
चढ़ाव से व्यापार में उन्नति हुई है और हो सकती है । 


( रैशश 9. 
चांदी की कीमत 


तब चांदी की कीमत स्थिर करदेने के लिये क्यों कहा गया 
है? जब चांदी की कीमत बहुत बढ़गई थे जब संसार के सब 
देश एक प्रकार की भट्टी में पड़े हुए थे जब संसार के किसी देश 
का एक्सचेंज स्थिरन था ओर जब अंग्रेज़ी पॉंड के सोने का 
मूल्य केवल १३ शि० ६ पें० था उस समय एंग्लोइन्डयन सरकार, 
बेकर और व्यापारी रुपये की कीमत स्थिर करदेने के पक्ष में थे। 
क्‍यों कि हमारी दृष्टि से ओर कुछ कारण न था केवल भारत को 
अधिक दरिद्रों और मूख बनाने के उद्देश्य से ही यह था । ओर 
इस प्रकार दर निश्चित करने के बहाने से ऊँची कौमत का 
लाभ उठाते हुये बेचोरे किसान को २ शि० प्रति समय खोने 
के लिये बाध्यकरना था। सब संसार में उपज घट रही है ओर 
चांदी की कौमत जो ११ फरवरी को ८< ३ पें० थी अब ४९ 
पे० है। हम टाइम्स आफ इन्डिया' के व्यापारिक स्तमभ से निम्न 
लिखित अश उदबृत करते हैं :- “ लंदन में चांदी का भाव 
99 पें० गिर गया है जिससे रुपये की चांदी के रूप में क्रामत 
सिर्फ १ शि० ४३ । ८ पें० रह गई है। ११ फरवरी १६२० 
को चांदी का भाव खंदन में ८९३ पेंस हो गया था | जब कि 
स्टालिंग एक्सचेंज गत फरवरी मास में ऊँचा कर दिया गया था तो 
सेसांर का चांदी का बाजार मारतीय मुद्रा की अधिक क्रीमत 
ही जाने से, निरन्तर क्रम के भय से उद्दिग्न हो उठा था, और 


( रऋर३ .) 


यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि इस अवस्था से पूरा २ 
लाभ उठाने के लिये ही यह प्रबन्ध किया गया था। ज्योंही 
भारत सरकार ने एक्सचेंज की नीति बदली त्योंही ल्लंदन में 
चांदी का भाव गिर गया। यह स्मरण रखना चाहिये कि ४४पें० 
चांदी का वर्तेमान स्यज्षिग भाव ३२ पें० सोने के बराबर है ।” 


केवल एक ही मार | 


सन्‌ १८६३ के प्र॒वे सरकार चांदी की क्रीमत कम होने के 
कारण बडी विपात्ते में थी अब वह वस्तुओं के अधिक मूल्य 
के कारण विशेष चिंतित है | मानलों कि जब टकसालें ख़ुली 
थीं ओर जब रुपये काम २३ पें० थातो अनाज्ञ का भाव १०० 
था । १८९५ में एक्सचेंज की दर १३ पें० होगई। अतः 
अनाज का भाव ११४ होगया। श्व्र५४ से १११३ तक 
एक्सचेंज १६ पें० रहा ओर अनाज की भाव १८८ रहा इस 
प्रकार आप देखगे कि केवल १० पं० की कमी से कोमत १४ 
बढ़गई और सिफ ३ पें० की बढ़ती से अथोत्‌ १८८४ में 
१३ पें० से १६१३ में १६ पें० होंजाने से कीमत में ७५ की 
बढ़ती होगई । आप कहेंगे कि सेंसर भर में वस्तुओं का मूल्य 
बढ़जानिसे रुपये ओर सावरिन की मोल लेने की कीमत घट गई । 
यह ठीक है पर हम देखते हैं के इंग्लेंड में १८९५ और १११३ 
के बीच मे सावरिन का क्रय मूल्य २२ अंक से गिरा । युद्ध 
के प्रूवे भरत में मूल्य की अधिकता का कारण भारत में चिन्ह 


( १४४ ) 


मुद्रा के आधेक प्रचार से था जिसका सर जेम्स बेगवी ने विरोध 
| पा क्र ् 


किया था | सरकार के लिये अब केवल एक ही मागे है ओर 
वह यही हैं कि वह २ शि० की दर कम करदे, क्योकि इससे 
किसान बे मौत मर जायगें। इसके स्थान पर सरकार बही १ शि० 
३ पे० की दर रखे ओर यह कम से कम दर रहे अधिक से 
आधिक दर चांदी की दर के हिसाब से चाहे जो हो । 





“>आठवां प्रकरण 


क़ागजी सिक्का (2७ 9०7 ०7८ 





१ कागजी सिक्‍का क्‍या हे! 





हज. 


#फ,.. पघारणतः धन कहने से लोगों को द्रव्य अथवा 
20/28 .. कै सोने चांदी के सिक्कों का ही बोध होता है । 
श। प ओर वही मनुष्य अधिक धनी समझा जाता 
(0 ६ है जिसके पास अधिक सोना या चांदी हो । 
है 728 पी पर वास्तव में सोना ओर चांदी उसी प्रकार 
कब के धन नहीं है जैसे कि गेहूं, चावल, रुई 
या अन्य सववे साधारण की उपयोगी वस्तुएं हैं । सोने ओर चांदी 
या इन के सिक्के तमी तक धन कहे जा सकते हैं तब तक उन 
से अन्य पदार्थ खरीदे जा सकते हैं। यदि उनके बदले हम 
अपने नित्य काम कौ वस्तुएं न पासके तो सोना ओर चांदी 
मिट्टी तथा पत्थर से भी कम उफ्योगी हैं । फिर प्रश्न यह होता 
है कि तब ये धन स्वरूप क्यों समझे जाते हैं और ये इतने सब 
प्रिय क्‍यों हैं ! 
इस का कारण थोड़े शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि प्रत्येक मनुष्य हर एक पदार्थ, जिसकी उसे आवश्यकता 
होती है, उचित रूप में उत्पन्न नहीं करें सकता । कोई अन्न 


| ऐश | 


उत्पादन करने में लगा है तो कोई कपड़ा बुनने में, कोई जूता 
बनाने में ओर ऐसे ही अन्य प्रयोजन की वस्तुएं बनाने में | पर 
अज्न, जूता, कपड़ा सभी के लिए आवश्यक वस्तुएं है और 
कोई इनके बिना नहीं रह सकता। ऐसौ अवस्था में काठेनाई 
यह होती है कि एक मनुष्य को जिस चीज की आवश्यकता है 
उसके उत्पादन करने वाले को उसकी उत्पादन की हुई चीज़ों 
की उसी समय आवश्यकता नहीं होती । इससे बड़े कष्ट सहने 
पड़ते हैं। मानलिया जाय कि चमार को अन्न की आवश्यकता 
है, पर कृषक को जूते की नहीं वरन्‌ कपड़े की अ्र|वश्यकता है। 
ऐसी दशा में चमार भू्खो मर जायगा | इस प्रकार कौ कहि- 
नाइयों को दूर करने के लिये ही सोने ओर चांदी का उपयोग 
होने लगा। जिन से प्रत्यक मनुष्य अपनी उपज बंदलने के लिए 
राजी हुआ, ओर इस प्रकार सोने ओर चांदी के सिक्को' से सभी 
वस्तुएं ख़रीदी जाने लगीं ओर ये सवेमान्य मूल्य मापक हो गये । 
चांदी और विशेष कर सोना ही इस काये के लिए क्यों निश्चित 
कैए गए, इसका वर्णन हम पहले अन्यत्र कर चुके हैं। यहां 
केवल यह जानलेना चाहिये कि थोड़े परिम,ण में इनका मूल्य 
बहुत होता है और साथ ही इसके खूल्य में अस्थिरता अधिक नहीं 
होती | 

सोना तथा चांदी और विशेष कर इनके सिक्के क्रय विक्रय 
के काये में लाये जाते हैं। पर इनका परिमाण प्रत्येक देश में 
परोभत है; क्योंकि इनकी उपज को बढ़ाना मनुष्याधीन नहीं 


( १४७ ) 


बरन इंश्वराध।न है। परन्तु जिस प्रकार सभ्यता और जन संख्या 
बढ़ती जाती है, क्रय विक्रय का परिमाण भी बढ़ता जाता है.शओर 
इसके लिए अधिक सिक्के की आवश्यकता हांती हैं। पर इस 
अवश्यकता का पूरी करने के लिए सोना या चांदी बढ़ाया नहीं 
जा सकता। इसके अतिरिक्त एक स्थान से किसी दूसरे स्थान .में 
ले जलने के लिए इन घातुओं में खचे की आवश्यकता हांती ह । 
जे।खिम भी थोड़ी बहुत उठानीं पड़ती है। इन्हीं कठिनाइयों को 
' सोचना तथा देश में करन्सी की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत अनु- 
भव के बाद प्रायः सभी सम्य देशों में नोंठ अथवा कागज के 
सिक्के चलाये गये हैं । 
कागजी सिक्के तीन प्रकार के होते हैं । 

(१ ) प्रथम थे नोट जे वास्तव म॑ सिक्के के प्रतिवाचक 
होते हैं, अथोत्‌ किसी बैंक या अन्यत्र रखे हुए द्रव्य को रसीद 
होते हैं । इस प्रकार के नोट में किसी प्रकार की असु।वेधा नहीं 
है और जब चाहे नोट के बदले में रुपया ले सकते हैं | एक 
तरह से तो ऐसे कागज -के रुपयों और सिक्कों में तो कोई भेद 
नहों। है । 


(३२ ) « प्रतिज्ञात़्मक ”” नोठ वा डंंडी जिनका आधार 
हुंडी कतीका विश्वास और उसकी प्रतिष्ठा वा साख है | इस 
प्रकार के नोट व्यापार में बहुत चलते हैं ओर इनका प्रचालित 
होना परस्पर परिचय ओर विश्वास- पर होता है। यह बात 


( शृध्८ ) 


“प्रसिद्ध हैकि “जबान है सोना है ” और जिस मनुष्य के विषय 
में यह कहावत सच हो उसकी डंंडी चलना बिल्कुल उचित और 
न्याययुक्त ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी साख में लोगों 
को भरोसा है 

(३) तीसरे प्रकार के नोट वे हैं जिन्हे किसी देश को 
गवर्नमेन्ट चलाती है। वास्तव में ये नोट सोने या चांदी के 
आधार पर नहीं होते और इसी लिये चलाये जाते हैं जिपमें 
ये सोने और चांदी का न्यूनता को पए्ृण करें । यद्यपि उन पर 
“सौ रुपये के नोट 'पच।/स रुपये के नोट” ““इत्यादि शब्द लिख 
रहते है, पर ये शब्द केवल श्रम/त्मक हैं इसके बदले में सोने 
ओर चांदी के सिक्‍कों के पाने की संभावना सवेधा सिद्ध नहीं 
होती । सरकार की साख पर वे नोट चलाये जाते हँ। ओर 
विशेष कर इसी प्रकार के प्रचलित नोट का म।प पेपर करन्सी है । 


ऐसे नोटों का सोना या चांदी का अधिकारपाना ।वेचार 
रुद्ध आर असंगत जान पड़ता है पर हर एक देश में अनुभव से 
पेद्ध हो चुका है कि सवे साधारण इस प्रकार के कागज के 
सिक्‍के को वही स्थान देते हैं ओर उसी प्रकार से काम में लाते 
हैं जैसे चांदी और सोने के सिक्‍कोी को॥ और ऐसा करना 
उचित भी है क्य,के जब ये कागज के उजले या नाले टकड़े 
क्रय-विक्रय करने, ऋण चकाने, कर देने या अन्य भिन्न कार्यो 

5 


में उसी प्रकार ऋसकतें है जस कि धातु के उजले तथा पले सिक्के 
फिर इनका भी आदर . उन्हीं ।सेक्‍्कों के समान क्यो न हो ! 


४ 


ला आई न 


( १४६ ) 


लेकिन इन सब समानताओं के रहते हुए भी यह मानना * 
पड़ेगा किनोट और रुपये में “हरी असमानता है ओर रहेंगी । 
नोट की कीमत रुपयो के मूल्य की अपेक्षा शीघ्र घट बढ़ सकती हे। 
इनकी सीमा पारोमत है ओर वे सिक्‍कों से अधिक पैरितन 
शल होते हैं । 

(१) नोट का मूल्य अस्थायी नहीं हो सकता क्यों कि 
नोट की स्थिति और नाश गवनमन्‍्ट के आधीन है | यदि किसी 
देश की गवनेमेन्ट नोंटे। को उठादे तो उनको ग्रहण कर्ताओं। 
के हाथ में एक रद्दी कगज के अजव ओर कुछ नहीं रह जायगा। 
विशेष कर ऋरान्ति के समय या राज्य परितेन होने पर ये नोट 
रद्दी कागज हो जाते हैं, क्‍योंकि इनका वास्तावेक मूल्य कुछ 
नहीं है ।.इनका मूल्य कानून द्वारा निश्चित कैसा जा सकता है 
अतणएव इनके मूल्य की घटी बढ़ी राज्यकोी सत्ता व निबेलता पर निभर 
हे ।पर सोने और चांदी के सिक्कों की यह अवस्था नहीं है, क्योकि 
इनका वास्तविक मूल्य सब काल ओर सब देशे। में लगभग 
समान ही रहता है| यदि क़,नून से सिक्के उठा दिये जायेँ ते 
भी उनके सोना ओर चांदी का धातु मूल्य अवश्य रह जायगा । 


१२) नोट का मूल्य परिभिते सीमा के अन्तर्गत ही रहता 
है। यह कहा जा चुका है कि ने.ट का मूल्य कानून के आश्रित 
है और किसी देश के कानून उस देश के बाहर लागू नहीं होते 
अतएव एक देश का नोट दूसरे देश में नहीं चल सकता । जिस 
गी 


'से अन्तजोर्तीय व्यापार को क्षति पहुंचा करती है। इसके प्रति- 
कूल सोना ओर चांदी का मूल्य सभी सभ्य देशों में करीब २ 
समान रहने के कारण सिक्के अन्तजांतीय व्यापार में काम आ 
सकते हैं| यद्यपि ये सिक्के के स्वरूप में महीं लिए जा सकते परन्तु 
घातु के मूल्य पर से किसी को लेने देने में आपत्ति नहीं होती | 


(३) अन्त में नोठ का मूल्य बहुत शीघ्र घट बढ़ सकता 
है जिसके कारण व्यापार में बड़ी अशान्त फैल सकती है । धातु 
के पिक्की का घटना बढ़ना एक हद्त तक प्राकृतिक नियमों के 
आधार पर होने के कारण बहुधा इनका पारेमाण और मूल्य 
स्थायी होता है | पर नोट का घटना बढ़ना बिल्कुल सरकार 
के आधीन है और एक लालची तथा अदूरदरशी 
सरकार अधिक परिमाण में जब चाहे नोट निकाल' सकती 
8 जिसके कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है | 
इसका नतीजा यह होता है कि चीजों का मूल्य बढ़ जाया 
करता है और अनेक कठिनाइयां उपास्यित होजाती हैं । बह 
सत्य है कि भू गर्भ में नई खानों के मिल जाने पर सोने और 
चांदी का भी परिमाण भी कभी २ बढ़ जाता है जिस कारण इनका 
मूल्य भी कम हो जाता है। पर इनका व्यापार संसार-व्यापी होने 
के कण इस घठाव या बढ।व का भी कुछ प्रभाव नहीं पडता 
पर नोठ के लिये यह नहीं कहा जा सकता । एक ही देश में 
परिमित रहने के कारण इनकी संख्या का घठाव बढ़ाव इनके 
मूल्य को भी घटा बढ़ा देते हैं| कंभी २ तो ऐसा होता है. के. 


( १६१ ) 


घाजार में चीजें दो दर पर बिकने लगती हैं। यदि वे रुपये से 
खरीदो तो कम दाम देना पड़ता है और नोट से खरीदो तो अधिक | 


पूवोक्त बातों से यही प्रकढ होता है कि कागज” के रुपये 
अथवा नोटों में बहुंत आपाति है तथा इनको च्यवहार में लाने में 
अनेक अंसुविधायें हैं | पर विचार कर देखा जाय तो संसार मे 
ऐसी कम बातें या वस्तुएं निकर्लेंगी जिनमें दोष न हो | पर इसके 
कारण उन वस्तुओं का सर्वथा त्याग कर देना सेसार उचित नहीं 
सममता | ओर यदि करे भी तो अनेक कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी | 
ऐसी अवस्था में उस चीज को छोड़ना नहीं बल्कि उसकों सुगम 
व्योर सुलभ बनाने का यत्न करना चाहहिये। कागज के रुपयों में जो 
दिक्कत और असुविधायें हैं, यदि सभी राष्ट्‌ चाहें ते। बहुत कम 
की जा सकती है । एफ अन्‍न्तराष्ट्रीय संस्था द्वारा यदि केबल एकही 
प्रकार के नोट निकाले जाये और हरएक देश के लोग उन्हें लने 
को उद्यंत हों तो किसी प्रक्रारकी कंकठ न होगी। ओर न मनुष्ये। 
को सोना और चांदाके लिए अंपरिमित परिश्रम और घन व्यय करना 
पड़ेगा । प्राचीन समय ऐसा होना संभव नहीं था । पर आज विज्ञन 
के युगमें जब संसारके सभी देशॉमें परस्पर सम्बन्ध घनिष्ट होता जा 
रहा है तों एकही नोट का सर्चेन्न अचार किया जाना असंभव नहीं 
प्रतीत होत्म ॥ 

नोट मनुष्यक्नत परतु है ओर सोचा चांदी प्रक्ृते दत्त । 
आतए्व इसकी महिम्ता और उपयोगित्रा नोद से अधिक ह, ऐसा 


( १६२ ) 


कहना ठीक नहीं। इसके प्रतिकूल यह कहा जा सकता है 
कि मनुष्यक्ृत होने पर भी नोट सोने ओर चांदी के रुपयों 
से ऋय विक्रय के काम में लाने के लिए उतने ही आधिक उप- 
योगी हैं, जितनी कि मनुष्यक्ृत घड़ी प्रक्ृतिदत्त सुय्ये से समय 
बताने में है, और मनुष्यक्ृत मोटर प्रकृतिदत्त सवारी से है। 
सोना और चांदी हमारे अंधिकार में नहीं हैं अतएव हम अपनी 
आवश्यकतानुसार उनको घठा बढ़ा नहीं सकते | पर नोट हमारे 
आधीन होने से सावधानी के साथ हम उन्हें घटा बढ़ा भौ 
सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त पेपर करन्सौ को काम में लाकर हम किसी 
देश की आर्थिक अवस्था सुधार सकते हैं | किसी देश कौ 
आर्थिक उन्नति उस देश के अन्तर्जाताय व्यापार पर निश्चित 
होती है | पर अन्तजातीय व्यापार के लिए सोने और चांदी 
के व्यापार की आवश्यकता होती है। ओर जबतक हम इनका 
परिमाण बढ़ा नहीं सकते, हम देश के व्यापार की भी बृद्धि 
नहीं कर सकते । पर यह बात स्पष्ट है, के अनेक इच्छा करने 
पर भी हम सोने और चांदी की उपज नहीं बढ़ा सकते। 
इसके बढ़ाने का केवल एकमात्र उपाय यह है कि ये द्वब्य 
देशमें स्थायौं कार्यों के लिए अधिक परिमाण में लगाय जायें यदि हम 
देश के अन्तगेत नोट से काम लें ओर इस प्रकार उनका व्यवहार कर 
सोने चांदी की बचत कर अन्तजोतीय व्यवहार करें तो बहुत लाभ 
शी सकत्ञाहै | इसी बात “की उपग्रोगिता प्रकट करते हुए प्रश्निद्र 





(, १६३ ) 


अर्थ शांज्रज्ञ एंडम स्मिथने कहा है, “धातु के सिक्के जो देशके 
भ्ौतर व्यवहार में लाए नाते हैं बे निरर्थक पूंजी हो जते हैं, 
यादें इनकी जगह हम देश के भौतर नोठों से काम ले तो देश 
का सभी सोना आर चांदी अन्तर्जातीय व्यापार में लगा सकते 
है और इस प्रकार देशकी आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है। 
नोटों की उपमा देशकी सड़कों से दी जाती है। यदि हम वायु 
मण्डल पर कोई चलने का मार्ग पा लें तो ये सड॒के उपजाऊ 
बनाई जा सकती हैं ओर इस्र प्रकार देशकी उपज बहुत अधिक 
बढ़ाई जा सकती है । 


हमारे पाठकों ने कागजी सिक्‍के के मुख्य तत्व को भली 
भाँति समझ लिया होगा। इसके उपरान्त हम कागज के सिक्का 
के इतिहास उनके संगठन उनकी ब्यापक्ता तथा अन्य समस्या- 
आय का विवेचन करेंगे । सबसे पहले इतिहास की ओर इाष्टे 
डालिए | 


३---इंतिशहास । 


पेपर करन्सी के इतिहास का आरंभ १८३९-१८४३ से 
होता है, जब कि प्रान्तीय बेंकों की नोट चलाने की अज,ज्ञा दी 
गई थी। ये नोट लीगल टेंडर न थे और उनका उपयोग उन्हीं 
व्यापारिक केन्द्रों में किया जाता था, जहां ज्यादा तादाद में अदा- 
यगी के लिए धातु के स्थान में अन्य सिक्के की आवश्यकता 
होती थी । गदर के-बाद भारत सरकार की आधथिक अवस्था के 
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निरीक्षण और सुधारके लिए एक स्पेशल फाइनेन्स भेम्बर कै 
"नियुक्ति हुईं। अर्थ साचिव श्रीयुंत्‌ जेम्स विलसन के अर्थ 
सम्बन्धी कार्यों मे सबसे पहला काम नोटों का प्रचलन करना 
ओर उनकी व्यापकता को बढ़ाना है। यद्यपि उन नोटों का 
अत्याधिक प्रचलन न हुआ तथापि के जानते थे कि इसका कारण 
इन नोटें का सिर्फ़ लौगलटेंडर नहोंना ही है। लागल बनानें 
के लिए जनता का विश्वास नोंठ सरकारना तथा; एक कोष की 
आवश्यकता आदे कई बातें की जाने को थीं | बैंकों द्वारा 
चलाए गए, इन नोटों के लिए कोई अच्छा काम न था, क्‍्यों- 
'कि उन्हें आवश्यकता के आतिरिक्त २४ प्राते सैकड़ा का संयुक्त 
कोष रखना पड़ता था। विद्रोह के पश्चात्‌ विलसन ने 
नोटको केन्द्रभूत करने ओर उन्हें जनता का 
- (०००७० ५)हक बनाने का बिचार किया । यह केवल इसी लाभ 
से नहीं के पूर्ज। गत कोष, से ब्याज का रुपया बचाना बाल्कि इस- 
लिए भी कि उन्हें जतना का विश्वास पात्र बनकर नोटों कौ 
. ब्यापकता बढ़ाने का झअतीत आवश्यकता थी । इन नोटों के प्रसार 
के लिए जिस ।वेधास को आवश्यकता थी उसे कोई भी संस्था 
“बहां तक कि अच्छा से अच्छा बेक भी नहीं पैदा कर सकता था । 
- ओर यह तो प्रत्यक्ष ६ था कि नोट प्रचलन का नफ़ा स्टेट लेती; 
पी इस प्रकार का टेक्‍्स था व,जो, नोदों के रूप में जनता पर 
छल्ग़ाया, गया. धा | 


( १६४ ) 


भि० विलतन ओर उनके साथी तथा सर चल्सिबुड,+ 
तत्कालीन भारतमन्त्री, भारतीय नोट प्रचलन को जनता को 
(3(०४०७०१४) हक़ बनादेने के लिए प्रर्णतः सहमत थे; 
किन्तु वे उसी दृष्टि कोण से कोष की आवश्यकता को न देखसके। 
बु।लेयन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के पश्चात्‌ इंग्लैड 
में आधेकारी वर्ग पेपर करन्सी के प्रतिरोध का स्मरण रखते हुए 
कोड ऐसा, प्रबन्ध न कर सका जिस पर १८४४ का बैंक एक्ट 
लागू न होता हो । थे प्रत्येक् नोट के जिए उतने ही प्ररिमाण की 
नक्कद मुद्राएं रखना चाहते थ। 


श्रन्तत: हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के अधिकारियों में परस्पर 
समझौता! हो गया और १६६१ में पेपर करनसी एक्ट पास हो 
गया, जिसके ऋनुसार इस पर लागू होने वाले सब कानून रद 
हो गए ओर एक बिल्कुल नश प्रद्धति का प्रारंभ हुआ । इस 
पद्धति की मुख्य बातें ये थीं :--- 

१---करन्सी नोट अपने २ प्रचलन केन्द्रों में अपारिमित 
संख्या में लौगलरटेंडर बना दिये गये ओर वे गवनेमेन्ट द्वाय 
()5०]०७४४०।४) केवल चलाए जाते थे । 


२--पफ़्त्येक केछ के हेड़ काटेर में ये प्रतिज्ञत्मक नोट 
भुनाए ज सकते थे | एक सौमा के नोट दूसरी सीमा में चालू 
न थे। हां, सरकारी ऋण चाहे जिस सीमा में से दिया जा सकता 
भरा | इसी प्रकार रेलवे कम्पनियां भी प्रत्येक सीमा के नोट अपने 


किराये वगैंरा में ले सकती थीं ओर उनके बदले में सरकार से 
नकद रुपये ले सकती थीं। यदि जनता के ट्रेजरी में अच्छे परि- 
माण में रुपया होता तो वह भी प्रत्येक स्थान के नोठ ले सकती 
थी। इस प्रकार के कुल चार केन्द्र थे-१ कलकत्ता रे बम्बई 
३ मद्रास और 9 रंगून और 9 उपकेन्द्र थे यथा:-कानपुर,लाहौर, 
करांची ओर कालीकट | सन्‌ १८ १ ०के एक्टके अनुसार ये उपकेन्द्र 
उठा दिए गए; ओर अब कुल मिला कर ७ ऐसे स्थल है। 
इस प्रकार इस दृष्टि से देश को कई भागे में विभक्त करना 
विरोधात्मक है; क्योंकि इस प्रकार केन्‍्द्री भूत प्रचार से नोठ 
व्यापक नहीं हो सकते थे और न धातुमुद्रा-कोष का प्रश्न कोई 
भारी प्रश्न रह जाता था। इसके बिरुद्ध हिन्दुस्तान में नोट का 
प्रचलन एक नई बात थी | गदर के पश्चात्‌ सरकार की साख 
भयपूर्ण थी । वे के भिन्न २ अवसरों पर हिन्दुस्तान के मिन्न २ 
स्थानों में नकद रुपयों को मांग भी भिन्न था| अतए्व यहीं 
उाचित था कि नोट भुनाने के लिए पूर्ण सुविधा देकर उन्हें 
इतना व्यापक बनाया जाय कि उनकी मात्र व्यापकता ही राज्य 
की साख बढ़ाने वाली होजाय | तथापिं जब कि नोठ कौ गहरी 
नींव जनता के गहरे विश्वास पर डाली गईं थी, जब कि लोग 
नोंटों को तत्काल भुनाने की अपेक्षा उन्हें अन्यकायों में उपयोग 
करना सौख गये थे तब प्रणाली को परिवर्तित करनें का उपयुक्त 
समय था । जैसा कि हम देखेंगे यही बात पहले करन्सी कानून के 
घास होने के ठीक ५० वषे बाद हुई और यह, बात कि इस बम्बे 
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अवकाश में नोठा का अधिक प्रसार न हुआ, पद्धति के क्तोओं 
के लिए दोष देने वाली नहीं हो सकती। 

(३) पहले पहल १०, २० 3२009 १००,४०० आर १००० 
तक के नोट चलाये गये थे। लोगों की दरिद्रता और उनके 
साधारण लेन देन को देखते हुए तत्कालीन पौड के रूपमें रुपये 
की कीमत के अनुसार सब से छीठा नोट २० शि० का आंव- 
श्यक था। सन्‌ १८७१ में पाँच रुपये का नोट चलाया गया और 
इसके बाद दस हजार रुपये का नोट चलाया गया | सन्‌ १६०३ 
पँ।च हपये का नोट एक बमों को छोड़ कर सव्त्र चालू सिक्का 
कर दिया गया । सन्‌ १९१० के एक्ट के अनुसार २० रु. का 
नोट बंद कर दिया गया ओर तब ५० और १० रु. के नोट 
सवेत्र चालू कर दिये गए अर्थात्‌ वे प्रत्येक स्थान में चल सकते 
थे। ओर भारत सरकार को अधिकार दिया गया कि वह और 
अधिक मूल्य के नोट सर्वेत्र-चालू-सिक्के बनादे | इसी अधिकार 
के अनुसार सन्‌ १६११ में १०० सो रुपये का नोट सवत्र-प्रचलित 
होगया | सन्‌ १६१० के एक्टके अनुसार बमों में भी पैं।च रुपये का 
नोट चलने लगा। सन्‌ १६११ में सरकार ने अधिक मूल्य के 
नोटों को उनके प्रचलन-केन्द्र के अतिरिक्त अन्यस्थलों में सरकारी 
ऋण, रल, बन्दर ओर तार घर आदि में लेना बंदकर दिया । 

(9) करन्सी नोटों का कुल द्रव्य परिमाण करन्सी तथा 
भारत तथा विलायत सरकार की हुंंडियो से सरक्षित है । 

पहले इस कोष में केवल चांद हा रहती थी पर 


( रदिं८ए ) 


सन्‌ १८८३ में जब नीते पुनर्निधोरित की गई और रुपये का 
मूल्य पौंड के अनुसार निश्चित किया गया तब से कोष में सोना 
और चांदी दोनों रखी जाने लगीं। कोष में कुल द्रव्य 9 करोड़ 
था पर जैसे २ नोट बढ़ते गये द्रव्य का परिमाण भी छुः करोड़ हो 
गया। #कैन्तु फिर भी नोटें। का प्रचलन बढ़ता ही गया। अतः में 
सन्‌१८८० के चौथे ऐक्ट के अनुसार उस द्रव्य को ८ करोड़ तक 
बढ़ देने का आधिकार दिया गया। फिर १८४६ में ऐक्ट २१ 
के अनुसार ये १० करोड़ रुपये हो गये; किन्तु सन्‌१२०५के३ रे 
ऐक्ट के अनुसार २ करोड़ की रकम और जोड़ दी गईं यह रमक 
भारत साचिव द्वारा एक्सचेकर बॉड आर कौन्सल के रूप में दी 
गई | सन्‌ १८ ०८-६ में इन बौंडों के स्थान पर कोन्सल कर दिये 
गये। सन्‌ १९११ के ७ वें ऐक्ट के अनुसार ओर दो करोड़ को 
रकम बढ़ाई गईं जिसे भारत साचिव ने ओर दो करोड़ के कोन्सल 
के रूप में देदी । इस प्रकार महायुद्ध के ठोक पूषे यह रकम १४ 
करोड़ हो गई थी इनमें से केवल 9 करोड़ हुंडियो के रूप में थे। 
धातु के िक्कों के सम्बन्ध में उन्हें सोने के रूप में या चांदी की 
सिल के रूप में अस्थाई प्रकार से इंग्लेंड में रले जाने का निश्चय 
हुआ। इस का उद्देश्य हिन्दुस्तान को आपत्तिकाल में सहायता 
पहुँचाना ही था। सन्‌ १५०५ के ऐक्ट के अनुसार यह आधिकार 
देया गया कि कुल कोष घातु के सिक्कों के रूप में रखा जाय और 
वृह तह इंग्लेंड में रहे या हिन्दुस्तान में अथवा थोड़ा २ दोनों 
जगह रहे । इसके साथ ही सोने के सिक्के या उसकी सिल तथा 


(९ एझरुष£ )] 


+ 
जांदी के सिक्के और चांदी की सिल भी रखी जा सकती थीं, 'पर 
शत यह थी कि चांदी के स+ सिक्के हिन्दुस्तान में है। रख जायें । 
इसके अनुसार लंदन में एक पेपर ऊरन्सी चेस्ट सन्दूक (१९४४) 
रखी गई। ६,०००,००० पौड मूल्य का सोना | हिन्दुस्तान 
से वहां रखने के लिये भेज। गया। भारत साचिवकी ओरके द्रव्य- 
अवशेष सेओर १,०४५,००० पौड वहां ट्रांसफर कर दिये गये । 
इस साने का पारिमाण क्रमशः बढ़ने लगा ओर महायुद्ध के एक 
बे पूवे ३१ माच सन्‌ १६१३ में कुल कोष का द्ब्य इस प्रकार 
बिभक्त था;-- 


करोड़ों रुपयों में 
भारत में चांदी *** १६-४५ रु० 
” ? सोना *** २८-२७ 
लंदन पा -॥॥ ्डड १पू 
हुंडेयां हक १७००० 


कुल ध्च्न्द ् 


४-पेपर करन्सी के दफ्तर का संगठन । 


भारत में पेपर-करन्सी की समस्या पर ओर विचार करने 
के पूर्व यह जान लेना चाहिये नोटों के प्रचलन का प्रबन्ध 
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एक पेपर करन्सी डिपा८मेन्ट (दफ्तर) द्वारा होताहै। जिसका कत्तेव्य 
है कि वह रुपया अहन्नी और सावरिन के बदले में नोट चलाये। 
सोने की सिल और सोने के सिक्कों के बदले में भी नोट चलाये 
जा सकते है पर यह कंट्रोलर खास की अनुमति से होना 
चाहिये । नोट भारत सचिव द्वारा इंग्लेंड बेंक से दिये जाते 
हैं । पश्चात्‌ हेड कमिश्नर द्वारा यहां देश में करन्सी एजंटो 
को नोट दिये जाते हैं | सवेत्र प्रचलित नोट को छोड़कर प्रत्येक 
नोट पर जहां से वह चलाया गया है उस केन्द्र का नाम देता 
है साथही प्रत्येक नोट पर हेड कमिश्नर, कमिश्नर यथा डिप्टी 
कमिश्नर के हस्ताक्षर होते है । 


५-पेपर करन्सी की समस्याएं । 
(अं) नोटों की व्यापकता। 


पेपर करनसी एक्ट को पास हुए ५० वषे से अधिक 
होगये ओर सिक्के उसी रूप को चले |८० वे से अधिक 
होगये फिर भी जैसी आशा थीं वह न होते हुए भी 
सन्‌ १८६२ में प्रचालेत नोटों का कुल द्रव्य पारमाण ३६८ 
लाख रुपये था। ३० वर्ष बाद वह २७१० लाख रुपये था और 
उस के पश्चात्‌ उन्नति इस प्रकार हुईं:--- 


( *ै७१ ) 


करोड़ो रुपयों में प्रचलन का ओसत। 
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३१ माचे सन्‌१११४ के दिन चलार गए कुल नोटों का 
मूल्य प/रेमाण ६६ करोड़ रुपया था । भारतवषे में उसकी मुद्रा- 
ब्रणाली अवृद्धेशील होने के कारण, नोटों के प्रचलन की उन्नति 
की आवश्यकता जान पड़ती है । नये कानून के अनुसार नये 
नोट तब तक नहीं चलाये जा सकते जब तक के कोष में उतना 


ही नकद द्रव्य न हो। ययपि कोषगत द्व॒ब्य गत महा युद्ध के पूर्व 


| 
बहुत कुछ बढ़ा दिया गया था ओर यद्यपि कुल प्रचलित द्रव्य 
परिमाण ८३, ४9०,१७ ४५७० रु० था तथापि इसमें नोटों का 

|ग कल का & ही है | इसके आतारक्त भारत बासी अभी तक्‌ 
चेक पद्धति'(०7०५४० 5४80०70) से पारोचेत नहीं है जिसने 
इग्लेंड की अबृद्धिशील मुद्रा पद्धति को दबादिया और न हम यही 
आशा करते हैं कि निकट भविष्य में बढ़ी २ रकमों को जमा 
करने के लिए लोग चेक प्रणाली का अनुसरण करेंगे। ऐसेही 
अवसर में हिन्दुस्तान का व्यापार बढ़ रहा है | सन्‌१६१३--१४ में 
ही विदेशी समुद्री व्यापार २२.४५< (१८७५-७६) से ४ ०८-८३ 
करोड़ रुपयों का होगया । यदि हम इस में अन्त्देशीय लेन 
देन की रकम भी सम्मिलित करले तो फिर कहना ही क्या ! 
ऐसी दशा में जब कि व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, लोग 
एक ऐसे विनिमय माध्यम के अमाव का अनुभव करेंगे, जो 
' समयनुसार सरलता प्ूवेक बृद्धिगत किया जा सकता हैं । 


इस आवश्यक सुधार के लियेनाना प्रकार की बाते सुझायी 
गई हैं। चेम्बलेन कमीशन ने लिखा है, “हम इसे यथोंचित 
समभते हैं कि हिन्दुस्तान में नोटों कौ उन्नति प्रत्येक न्याययुक्त' 
उपाय से की जाय | इस उद्देश्य की दृष्टि में रखते हुए हम 
सरकार से सिफारिश करते हैं कि वह जहां पर जिस प्रकार संभव 
हा उन स्थानों को बढ़।ये जहां नोट भुनाए जा सकते हैं साथ 
बल्न के सिक्कों की वहिर्गत सुविधाओं का भी प्रयत्न करे । 


( रैऊ३ई ) 


हमारी सम्मति में तो यह उचित होगा कि ५०० रु० के नौट॑ 
सवेत्र-पचलन गत बना दिये जांय । अनुभव से हम कह सकते 
हैं कि इससे भी अधिक परिमाण के मोटठ सर्ब-गत किये जा 
सकते हैं ।”” इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिरिध है तो वह यहीं 
के ऐसा करने पर सरकार नक्द द्रव्य का उतना ही कोष॑ बढ़ाना 
पड़ेगा साथ है उसे एक जिले से दूसरे में भेजने में बहुत व्यय 
करना पड़ेगा । केन्तु हमारी समझ से तो सरकार को इस प्रकार 
कीप बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं | इस सुधार से ब्यापारी 
समुदाय को बहुत सुविधा होगी और नोठो का अधिक प्रचलन 
इतर व्ययों से कहीं अधिक न पड़ेगा । 


दूसरे प्रस्ताव के विपय में, जिसमें जनता के ध्यान को आ- 
कषित किया हे और जिसे अर्थ साचिवने वाह्यतः स्वीकार भी कर 
भी कर लिया है, यही बातें नहीं कही जा सकती । भारतबष की 
दरिद्वता को ध्यान में रखते हुए साथ ही लोगो के लेन देनके द्वन्य 
को बहुत ही क्षुद्र परिमाण देखते हुए यह कहा जाता हैं कि कमसे 
कम रुपयों के नोट भी हिन्दुस्तांन के लिये सते गत सिक्के बनाये 
जानें योग्य नहीं हैं। और इसके लिये फ्रांस का उदाहरण ।देया 
जाता है कि वहां शान्ति के समय मे भी ५. फ्रैंक यानी ३ रु० के 
कम से कम नोट प्रचालित थे। फ्रांत के लोग भारत से आबिक 

, धनी हैं ओर उनके लेन देन के द्वव्य को संख्या आधिक हे पर वहां 
भी युद्ध काल में १ फ्रैक यानी १० आने के .नोठ चलाये गये 


( रै७४ ) 


शै। ऐसे नोटों का प्रचलन तभी आवश्यक होगा जब उनका 


उद्देश्य धातु के सिक्कों की किफायत करना होगा, विशेष कर उस 
अवस्था में जब कि युद्ध-काल हो । रूस--जापान युद्ध के समय॑ 
जापान ने १० सेन्ट के नोट चलाये थे । भारत में भी जब ऐसी 
ब्यापारिक चिन्तनीय स्थिति ञआ्रा पड़ी तो अथ साचिव को एक रुपये 
और ढाई रुपये का नोट चलाना पड़ा। एक रुपये के 
नोट के विरुद्ध अनेक प्रमांश दिये जा सकते हैं 
तथापि. इम केवल इतना ही कहेंगे कि 
बिल्कुल अनिवायय अवस्था को छोड़ कर अन्य देशो में हिन्दुस्तान 
में ओर देशों का अधा अनुकरण कर एक १ रुपयेके नोट चला देना 
ठीक नहीं । हिन्दुस्तानी १ रुपये के नोट की अपेक्षा एक रुपया 
न्यादा पसंद करेंगे। इसके विरुद्ध सरकार को चाहिये कि बह 
१००, १०००, १००००, तक के नोटों को सर्वत्र-प्रचंलित 
बनादे ओर उनके बदल में रुपयों के मिलने और इसी प्रकार 
रुपयों के बदले में नोटों के मिलने का प्रबन्ध करे तो अच्छा है । 
२---प्रुद्रा कोष । 

हम इस कोष का युद्ध के प्रृवे तक का इतिहास पहले है 
लिख चुके हैं ओर यह भी 4दिखल। चुके हैं कि उसमे दो मुख्य 
जाग होते हैं, धातुकोष और हुं।डेयां जिनमें से प्रत्येक भाग प्रथम 
सोना ओर चांदी व दूसरा रुपये और पोंडों के रुपये उपविभागों 
बमिक्त है। ३१ मत्चे १११४ को कोष गत द्रब्य इस प्रकार 


[ रै>५ ) 


स्पये- बज ला हा २०, ४३ 
लंदन में सोने के सिक्के ओर सिल <, १५४ 
भारत में 45 हा २.२, ४४, 
लंदन में हुंडियाँ 9, ०० 
हिन्दुस्तान में ,,' तल न+ १०,०० 

द कुल -- ६११२ 


इस कोष के निम/ण ओर स्थान के विषय में वहुत विवाद 
प्रचलित है। चेम्बरलेन कमीशन ने इस विषय में जो कुछ कहा 
है वह इस योग्य है भी नहीं कि उससे यह आलोचना कर सके | 
पहले घातु-मुद्रा-कोष को ही लीजिये, इसकी स्थापना जिस 
उद्देश्य से की गई थी अब उसका उपयोग किसी दूसरे प्रकार 
से ओर दूसरे ही कार्मो में किया जाता है| इस कोष का मुख्य 
हुदश्य यह है कि वह नोटों के बदले में रुपये दे । चेम्बरलेन 
कर्माशन ने कहा है कि भारत में कोष में सोना रखना बिल्कुल 
न्यर्थ है क्‍यों कि यहां स्वरण-मुद्रा-पद्धतिन होनि के कारण लोग 
रुपये ही लेगे। पर हम सममते हैं कि यदि लोग नोटों के बदले 
में रुपये ही लें तो सोना रखना व्यर्थ है। कोष की शक्ति संवधन 
के लिए सोने की बड़ी आवश्यकता है | सोने का अ्रधिकांश 
इंग्लेंड भेज देना कि उससे भारत में सिक्कों के लिए चांदी ली 
जा सके कदापि न्यायानुमोदित नहीं है । दूसरे जो यह कोष 
हिन्दुस्तान में न रख इंग्लैंड में रखा जाता है बड़ी ही कुटिब्ता 


( रैऊदे ) 


है। कहा जाता कि इसे वंहां रखने का उद्देश्य यह है कि इंग्लैड 
के बाजार की स्थिति ठीक रहे | यह तो भारत के साथ सगसर 
छुल करना है, भारत को संसार के स्वर्ण के अपने भाग से 
बचित रखना है। कुँछ मी धातु-मुंद्रा-कीष चाह समुचित हो या 
न हों यह तो स्पष्ट है कि कागज के सेक्‍्के का काप अपने 
लक्ष्य सें च्युत हुए बना विनिमय को स्थिर रखने के काम में 
नही। लाया जा सकता । 





<$2#€ वां प्रकरण ४२» 


आप 


भारत में सोने के [सिक्के की आवश्यकता | 


“77-४४ ४४०. 


ः टटऋट ; रत में सिक्कों के प्राराभिक काल में प्रधान सिक्का 
ई १ (भा श्र च,हे जो रहा हो पर यह बात तो इतिहास सिद्ध 

/ है कि सन्‌ १८३५ में प्रणाली के संगठन से 
ह९ तथा कम्पनौ के राज्य में सर्वत्र संगठित रुपये के 





प्रचार काल से किसी न किसी रूप में भारत में सोन 
6 ३ कि कक हर के र्क ४) 
के सिरक्‍्को के सम्बन्धर्म आन्दोलन हं।ता रहाहै। सन्‌ १८३४ की 
क्रान्ति के उपरान्‍्त--जब सरकार ने सोने के ।सेक्के को चलता 


हम 


सिक्का मानने से इन्कार कर दिया-ये सं|ने के सिक्के इतने 
आ।धधेक परिमाण में प्रचलित थे कि सरकार को उनको स्थापना 
के ६ वे पते ही अपना बन्धन डठा लेना पड़ा | सन्‌ १८४२ 
में आस्ट्रेलिया और केलिफोर्निया को सोने की खानों के निकल 
आने से सोने की अधिक अभिवृद्धि के कारण उसका क्रीमत 
गिर जाने के भय से लाडंडलहोसी की सरकार ने कम्पनी के 
सावेजनिक कोर्षो में सोना लेना बंद कर दिया और इस प्रकार 
सोने का सिक्का बिल्कुल उठगया । किन्तु इस काये के घेर 
का 


विरोध होने की संभावना थी क्योंकि वह तत्कालीन मुद्रा प्रणा- 
ली के विरुद्ध काबे था। अमरीकन सिविक्षवार से भारत के 


पुभरभ्युदयकाल में तीनों प्रदेशों को चेम्बसे आफ़ कामर्स 
ने फिर सोने के सिक्के का आन्दोलन उठाया | सन्‌ १८६४ में 
भारत सरकार ने अपने एक खरीते में, भारत मनन्‍्त्री को लिखा 
था कि भाँरत में भी सावरिेन और अ्ढू सावरिन चलन सिक्के 
प्रति सावारेन १० रु० के हिसाब से माने जायें । उसी के साथ 
यह सुझाया गया कि नोटों के बदले में रुपये की तरह सावरिन 
भी दिये जायें; किन्तु दोनों धातुओं के लिये एकसी ही सुविधा के 
सम्बन्धमं वह वाध्य न थी। होम गवनेमेन्ट-इंग्लेंड की सरकार इस 
बात के विरुद्ध थी कि अंग्रेजी स्टेंडड सिक्का भारत में अपरिमित चालू 
सिक्का बना दिया जाये; किन्तु इस सम्बन्ध में उन्हें कोई विरोध 
न था कि सरकार द्वारा निश्चित रेट पर सा्बजनिक कोषों में 
सोने का सेक्का लिया जाय और इसकी सूचना सव्वेसाधारण 
को देदी जाये | तदनुसार २३ नवम्बर सन्‌ १८६४ की सूचना 
द्वारा इस बात की आज्ञा दे दी गई कि अंग्रजी सिक्का--सावरिन 
ओर अद्वे सावरेन-सरकारे ऋण चुकाने के लिये १० रु० 
- १ पोड ओर १८३५ की सोने का मुहर १५ रु० प्रति मुहर 


दूँ? 


के हिसाब से कोषों में लिया ज्ञाये । 

३० वे में दो चार छोटे बड़े परिवतेनों के हो जानेपर 
अब इस बात को घोर आवश्यकता आ पड़ी थी |कि भारतीय 
मुद्रा प्रणाल। को एक राजकीय कमशिन द्वारा भली भाँति जांच 
करायी जाये | तदनुसार सन्‌ १८६६ में एक कमीशन बैठा 
जिसने भारत में सोने के सिक्के की आवश्यकता को महसूस किया 


(, १७६ ) 


तु 
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ओर यह सम्मति दी कि सरकारी खजानों में अग्रजी औ,र अ.स्टे- 
लियन साव'रेन स्वीकार ।फैये जायें और सोने के परिवर्तन में 
करन्सी नोट चलाये जाये। सन्‌ १८६२ में सोने की'कीमत में 
कुछु बढ़ता कर पहली सम्मति तो काये रूप में परोणित करदी 


गई; इस समय सावरिन १० रु० 9 आने का था | 


यह फ्रेंको-प्रशियन युद्ध के अन्त में ओर जमभनी द्वारा 
चांदी मुद्रा से हटा देने पर हुआ था | इस परिवतन के ३ वर्ष 
उपरान्त लाडे नार्थब्रुक को को।न्सल के अर्थ साचिबर सर रिचा्ड 
ठेम्पलने भारतमें सोने की मुद्रा प्रणाली आर से ने का (पक्का चलाने के 
सम्बन्ध में एक सुविचार पूरे मेमारेंडम (उद्देश्य पत्र) पेश किया । 
फिर आगे कई३ वर्षों तक मारत सरकार द्व,रा अनेक सम्मतियां 
दी जाने पर भी होम गवनमेन्ट ने उन्हें स्वीकार न फिया । हम 
उन घटनाओं का वर्णन कर ही चुके हैं जिनके कारण फाउलर 
कमेटी की स्थापना हुई और उन बातों का भी विवरण दे चुके है 
जो चांदी के सिक्के मुफ्त में ढालने का टकसालों के बंद कर देने 
के उपरान्त छुईं। किन्तु इसके प्रवे कि हम मारत में सोने की 
अ,वश्यकता पर अलोचनात्मक रीति से (विचार करें, यह डाचित 
जान पड़ता है के पाठक भारत सरक.र के कतिपय सर्वोच्च 
अधिकारियों की सम्मति को जान ले जो उनने भारत में सोने के 
सिक्के की अःवश्यकता के सम्बन्ध में दा है | यू० पी ० के गवनर 
ओर तत्कालीन अथ साविब सरजेम्स मेस्ठन ने सन्‌ १९१७ में 


( रंघ०, ) 


बजट पर भाषण ' देते हुए कहा था, “हमारे उद्देश्य और कार्यपथ 
सरल हैं, विशुद्ध हैं और अपने आदश की उन्नाति में आधिक 
विरोध भाव की आवश्यकता नहीं पड़ी हैं। फाउलर कमेटी के 
समय से यह उन्नति सच्ची ओर अटूट रही है | इस आदर्श तक 
पहुंचने के लिये अभी एक पग ओर आगे बढ़ना है | हमने भारत 
वर्ष को संसार के सोने के देश से अथोत्‌ जहां सोने का तिक्का 
प्रचालित हैं उन देशों से सम्बद्ध कर दिया है, हम सोने के 
एक्सर्चेंज स्टेंडड तक पहुंच गये हैं और उसे हम घीरता पृर्षक 
उनत और विकसित कर रहे हैं। अन्य ओर अन्तिम सीढ़ी 
सच्ची स्वणे-सुद्रा भ्चलन है। ओर मुझे पू्णे आशा है दि 
सप्रय पर वह अवश्य किया जायगा; किन्तु हम उसे विवश 
नहीं कर सकते।'' यही विचार १६ मई सन्‌ १६१२ में भारत 
'सचित्र को लिखे गये णक खरीते में भारत सरक्कार द्वारा प्रकट 
किये गये थ । “हम जानते हैं ओर यह बात निर्विवाद सिंद्ध 
है कि भारत में चांदी के सिक्कों की टकसालों का बन्द होना 
भारत में सोने के सके का प्रचलन होन का युक्ति युक्त और 
स्वाभाविक परिणाम था । ऐसा करने से आधिकारीं बगे द्वारा 
मुद्रा प्रणाली के समुचित बिकाश के लिये जो मार्ग प्रहण क्षिया 
गया है उसमें एक पग' आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और 
भाषिष्य में मुद्रा प्रणणली को स्थिर रखने में विशेष सहायक होगी। 
स्व॒ण मुद्रा प्रचलन के हमारे प्रस्ताव के साथ भारतीय जनता 
की पूर्ण स्वीकृति है |”! 


( रैधर ) 


फाउलर कमेटी की सम्माति के अनुसार भारत सरकार ने 
यह स्वीकार किया |के अंग्रजी स्टेंडंड सिक्के अर्थात्‌ सावरिन 
ओर अददे सावारिन भारत में ढाले जाये। इस पर होम गवनमेंट 
ने बहुत विरोध किया। यदि भरत कौ टकसालों में अंग्रेजी 
पिक्का ढाज्ा जाये तो वे रायल मिनट की शाखाश होनी चाहियें 
ओर उसी के नियमानुसार उन्हें काम करना चाहिये जो असंभव 
न था | यदि भारतीय टकसालें खतन्त्र बना दी जायें तो भारत 
में सोने का सिक्का चक्ाने में बड़ा व्यय होगा। इस पर भारत 
साचेव ने भारत सरकारका लिखा (८ अक्टोबर सन्‌ १६१२) कि 
भारत में अंग्रेजी सिक्का ढालने के स्थान पर १०) रु० मूह्न्य का 
को३ भारतीय सिक्का ही ढाला जाये ओर मारत सरकार ने अपने 
प्रस्ताव को बिल्कुल अस्वीकार किये जाने की अपेक्ता यही बहु- 
व्ययी काये करना स्वीकार किया। किन्तु इस पर भी ब्रिटिश 
खजानों के विरोधों ने बोह्वार की और अन्त में एक रायल कमी- 
शन कौ स्थापना इसलिये की वह सम्पूर्ण भारतीय मुद्रा प्रणाली 
का निरीक्षण करे ओर उक्त प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दे । 


चम्बरतन कमीशन ने यह पारिणाम निकाला कि, “यह 
भारत को हित कर नहीं है कि वहां सोने के सिक्के का प्रचक्न 
करने के लिये उत्साह दिलाया जाये। हम भारत मे सोने के 
सिक्के का प्रचलन हानिकार झोर व्यथ समभते हैं । भारत को 
अपनी मुद्रा पद्धति में मितव्यय का खयाल रखना चाहिये | किन्तु 
भारतीयों को मुद्रा के विविध आर्थेक रूपों के उपयोग में 
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ह 


(2 


हम 


शिक्षा देते हये सरकार को इस सिद्धान्त पर चलते रहना चाहिये 
ये 


) 


की वह लोगों को मुद्रा का इच्छित रूप दे सके |” किन्तु 
बते केवल भारतवासियों का मुँह पोछने के लिये हैं। भारतीय 
मुद्रा पद्धति की क्,त्रेमता इस समय बड़े २ सिद्धान्त वादियों के 
समथन द्वारा वैज्ञानिक रूप को धारण करने की अवस्था मे आ 
गई है। अब उसकी कृत्रिमता अधेक काल तक ठहर नहीं 
सकती । 

अब जरा उन लोगों की बाता पर भी ध्यान देना चाहिये 
जो इस बात के समर्थक हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिये 
चिह्द सिक्का लेना चाहिये और एक्सचेज को रखने के किये स्वर्ण 
कोष रहना चाहिये | (१) पहली बात यह कहा जाती है कि 
यदि हमारी सम्पूर्ण मुद्रा प्रणाली स्वर्ण मुद्रा की ही होंगी तो 
हमें आर्थिक दुखस्था के समय बाहर भेजने के लिये यथेष्ट 
पारेमाण में सोना न मिल सकेगा । क्‍योंकि ऐसा कहा 
जाता है कि ऐसे समय में लोग दशा को सुधारने के लिये 
बैकों में परिवर्तनाथ सोना लाने के बदले उसे संग्रह करेंगे | यद्यपि 
पश्चिम के शिक्षित लोग ऐसा न भी करेंगे किन्तु भारतवष के 
सेकड़ो व की आदर्तो के शुलाम उसे संग्रह किये बिना मानेगे ? 
इसके उपरान्त यह कहा जाता है के मारतय मुद्रा प्रणाली के 
सुधारकोी को इंग्लैड ओर उसकी स्वण मुद्रा प्रणाली का आदर्श 
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उदाहरणार्थ ग्रहण न करना चहिये। इंग्लैंड एक ऋणदाता प्रदेश 
है और बह ऐसी अवस्था मे केवल अपना ऋण इकट्ठा करके ही 


 शैथरे ) 


दशा को सुधार सकता है। इंग्लेंड बेंक में स्वर्ण कोष द्वारा यह 
कारये बड़ीं सरलता से किया जाता है। इंग्लेंड बैंक डिसकाउन्ट 
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की दर बढ़ा देता है और जिससे कुछ काल के लिये बिदेशी ऋण 
में रुकावट डाल देता है। इसके आतिरिक्त इंग्लैंड में चेक पद्धति 
के पूर्ण अ्रचार ने मुद्रा और नोटों तक को गौण कर दिया है | इन 
सब बातो में भारत इंग्लैंड की बराबरी नहीं कर सकता। भारत 
स्वभावतः हा ऋणी है ओर इंग्लेड स्वभावत: ही ऋण दाता है । 
भारत के €« प्रति सैकड़ा मनुष्य आशीक्तित हैं अतः वे व्ब्य के 
दूसरे रूप नोट अथवा चेक का महत्व नहीं जान सकते | इंग्लेंड 
का प्रत्येक व्यापारी अपूना बैंकका हिसाब रखता है ओर इस प्रकार 
इंग्लेंड म॑ बैंकिंग का बहुत आधिक प्रचार है; किन्तु मारतवप में 
यह अपनी शशवावस्था में ही है । 

(२) दूसरे भारतवासी स्वण मुद्रा नहीं चाहते। क्योंकि 
कोई भी सोने का सिक्का जो बनाया जायगा उनके लेन देन के 
काये में अेक मूल्य होगा | उदाहरण के लिये यह कहा जाता है 
के सरकार ने सन्‌ १९००-१८ ०२ में सावरिन प्रचलन करने का 
प्रयत्न किया था किन्तु कुछ ही काल पश्चात्‌ एक दम बहुत से 
सावरिन भुनाये जाने के लिये खजाना में लाट आये। बहुत से 
गला डाले गये ओर बहुत थोड़े प्रचलन में शेष रहे । 

(३) तीसरे यदि भारत स्वण मुद्रा पद्धात ओर प्रधान स्व 
मुद्रा प्रचलन का आरम्भ भी करेगा तो उसे यथेष्ट सोना मिलना 
कठिन होगा । क्योंके भारतवष में आवश्यकता की पूर्ति के योग्य 


( १८४ ) 


कफ णक 


परिमाण में सोनां उत्पन्न नहीं होता। फिर यदि भारत सोना 
खरीदेगा तो सोने की क्रीमत रुपये के रूपमे बढ़ जायगी और इस 
से भारतवफ की सरासर बहुत हानि होगी । 

उपराक्त तीनों बातें हमारी अपनी कल्पना से अथवा अनु- 
मान द्वारा उद्भूत नहीं हुईं हैं प्रद्युत्‌ ये बातें मुद्रा प्रणाली के 
प्रा्षेद्ध ज्ञाता और नेता प्रौ० जे० एम० कीनन्‍्स की कही हुई हैं। 
जे व्यक्ति श्रीयुत्‌ कीन्‍्स की भारतीय करनसी और फाइनेन्स पर 
लिखी गई पुस्तक का अवलोकन करेगा उससे यह बात छिपी 
नहीं रह सकती कि अ्रीयुत्‌ कौन्‍्स ने जिन आधारों ओर तक का 
अवलम्बन किया है वे चेम्बरलेन की तकंप्रणाली से बहुत कुछ 
समानता रखते हैं । वर्तमान प्रणाली की समथक यें तानें बाते 
रायल कमीशन रिपोर्ट के प्रष्टों में आप पा सकेंगे अथवा प्रे।० 
कीन्स की [70870 (/ए०ए००7९ए & #77487०७ नामक पुस्तक 
में देख सकेंगे । 

अब हमें इन तीनों बातों पर ज़रा विचार करना आवश्यक 
है। पहली बात तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के स्थान का 
श्रम पूर्ण निश्चय है । यद्यपि भारतवर्ष प्रति व्षे आधिक ऋण 
लेता है, किन्तु उसका वार्षिक व्यापारिक अवशेष (बकाया) उसके 
प्रतिकूल नहीं रहता और इसीसे बह ऋणी देश नहीं कहा 
जा सकता । होम चार्जज जैसी बड़ी रकम को देदेने पर भी 
भारत का नियोत आयात से कहीं अधिक रहा है। यदि हम 
पिछले ३०।३५ वर्षों के अंकों क्रो देखें तो हमें ज्ञात होगा कि 
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दो महा युद्ध ओर दो बड़े अकाल तथा अनेकानेक कठिनाइयों 
के होते हुए भी भारत का नियोत परिमाण आयातंस कहीं अधिक 
रहा है | यदि हम केवल होम चाज की तादाद निकाल दें तो इत 
कमी को पूरा करने के लिए भारत को कभी २ हीरे और ज़वाहिरात 
बाहर भेजना पड़ते हैं । अतएव यद्यपि हम यह बात मानते हैं कि 
भारत इंग्लेंड सें अनेक बातें में बिल्कुल भिन्न है और यद्यपि मुद्रा 
के सम्बन्ध में इंलैंड का आदशे हमारे लिये सबसे निकृष्टहे तथापि 
हमें यह मानना चाहिये कि कम से कम स्वण के अन्‍न्तरोष्ट्रीय 
व्यवहार में मारत भी इंग्लैंड की तरह संदिग्ध अवस्थाओं में अपनी 
ठाक २ दशा रख सकेगा | महायुद्ध के तीन चार वर्षा में भारत: 
बे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति में समथे हो सका यही नहीं 
साम्राज्य के प्रति उसने अतिरिक्त सहायता प्रदान की | अझतःएक 
यही बात-इस बात का सच्चा प्रमाण है कि भारतवर्ष के सोने 
के अपने साधन हैं। यह झनुचित न होगा कि होमचाज मिला- 
कर भी यादें प्रति दसवें वे हिंदुस्तान का बकाया उसके 
खिलाफ़ हो तो स्वख कोष, स्वणे मुद्रा कोष तथा सरकारी कोघषों 
का सोना उसकी पूर्ति के ।क्षिये यथेष्ट हेगा। फिर भी यदि एक 
वर्ष से अधिक उसकी प्रतिकुलता बनी रहे, यद्यपि ऐसा होना 
बहुत कम संभव है, तों भारत वर्ष ऋण द्वारा उसकी पूर्ते कर 
सकता है। झोर इस प्रकार अपनी साख़ बनाए रह सकता है | 
इसके अतिरिक्त हम यदि यह भी मानकें कि भारत वासी सोना 
जोड़ने जगेंगे तो भी हमें यह जान जेना चाहिये कि उसका 
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पारेमाण ओचित्य से परे न होगा । यह कहना कदापि युक्ति 
संगत नहीं है कि भारतोय ऐसे दरिद्व हैं कि वे शीघ्र ही सोना 
बटोरने लगेंगे अतः वे सोने का सिक्‍का पाने के योग्य नहीं हैं। 
ऐसा बहुत कम होगा ओर वह भी वे हा लोग करेंगे जो सिक्‍का 
गलाने का काम करते हैं । किन्तु वे भी योग्यता से बाहर ऐसा 
नहीं कर सकते | यदि साधारण दशा में बक्राए की रक़म भारत 
के अनुकूल डेढ़ करोड़ और ढाई करोड़ के बैच में हो जो 
प्रायः सोने के रूप में है। दी जाती है तो इतना सब सोना लोगों 
द्वारा नहीं एकत्र किया जा सकता । अधिकांश बेंकों अथवा 
सरकारी खजानों में लोट आयेगा और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
लन देन के लिब यथेष्ट परिमाण में संचय रहेगा । इसके अति- 
रिक्त आर्थिक दुखस्था में क्रत्रेम मुद्रा प्रणाली की आवश्यकता 
नहीं है। इसके लिये तो ओर अच्छे बं।किंग के छिद्धान्त होने 
चाहिये । एक श्रेष्ठ प्रणाली होनी चाहिये जो देश की बाहरी 
हिसाब ८क कर सके। वास्तव में भारत में बेकिंग इस सयय 
शैशवावस्था में है । 


दूसरी बात के सम्बन्ध में हम प्रो० कीन्‍्स की पुस्तक से 
निम्न लिखित अक उद्घृत करते हैं । यद्यपि उनने सरकारी 
कागजों से इस हानिकारक प्रमाण को सिद्ध कर दूर कर देने का 
प्रयत्न किया है तथापि हम दंखेंगे कि उत्तर वास्तव में उत्तर देने 
योग्य नहीं । 
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इस प्रकार भारत में खपे हुए १४ करोड़ २० लाख पॉर्ढ 
में १२ वर्षों में कुत्त १३ करोड़ ६० लाख पेड अथोत्‌ २० 
प्रति सेकड़ा झे आधिक जनता द्वारा लिये गये | इन से ६करोड़ 
अथीत्‌ ४४ प्रति सैकड़ा के सिक्के थे ओर शेष की ईंट थीं। 
इसके प्रतिकूल एक वषे का अनुभव जब कि ६, ७१०, ००० 
पौंड प्रचलन में रखे गये थे जिनमें से अधे सरकार के पास लौट 
आये, भारत में सोने के सिक्‍के की झवश्यकता सिद्ध करने के 
लिये प्रमाण रूप नहीं कहा जा सकता । सोना बाहर भेजने वाले 
चाहे जितनी अधिकता करे हम यह कदापि नहीं कह सकते कि 
वे वास्‍्तव में भारत से मुद्रा बाहर भेज सकने में सफल हुए हैं। 


करन्सी के हिसाब का पूर्ण रूप से विचार करने पर जाना जाता 
है कि सन्‌ १११४ में प्रचलन के ३०० करोड़ रुपयों में कुल 
१८० करोड़ के रुपये थे, ६० करोड़ के नोट थे ओर शेष 
प्रचक्षन में सोने के रूप में प्रस्तुत थे | यदि हम यह अंक स्वीकार 
करलें। आयात सोने के सिक्कों में से ; भाग महायुद्ध के प्रते प्रचे- 
लन में थे। किन्तु यह परिणाम न्यूनता सूचक ही है बहू- 
दशक नहीं । 


भारत में स्बण मुद्रा प्रचलन के विरुद्ध अन्तिम झाज्षिप का 
उत्तर उपरालिखित सूची से हो मिलता है | यद्धपि भारत वर्ष की 

नि क, थोड़ी च+ 
अपनी सोने की उत्पति बहुत थोड़ी है । वह २,१००,००० पॉड 
से कुछ ही अधिक है तथापि अनुकूल ब्यापारिक अवशेष [ बक़ा- 
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या ] के कारण यहां सोने का स्थिरता प्रूवक प्रचलन हो सकता 
है| शताब्दी के प्रथम बारह बष तक यदि भारत सरकार अपने 
सोने के सिक्त ढहलवाती तो षेपरकरन्सौ कोष तथा कोष के हिसाब 
में ५ करोड़ पांड सुरक्षित रखने के अतिरिक्त वह १० करोड़ पोड 
के सिक्के प्रचलन में ज्ञा सकती थी। सरकार यह सब बिना चांदी 
खचे किये ओर इस प्रकार ब्यर्थ में भारत को हानि पहुँचाये बिना 
तथा अतिरिक्त सोना खरीदे बिना ही बड़े मज़े से कर सकती 
थी | यदि सन्‌ १८०० में ही सरकार सोने का सिक्का चला देती 
तो प्रत्येक रुपये को सोने के रूप में परिवातित करने का भय न 
होता । १० करोड़ के रुपये ओर ५ करोड़ के नोट अवश्य ही 
प्रचलन में रहने चाहियें। अतः हमें स्व॒श मुद्रा प्रचलन के लिये 
५ करोड़ सोने के सिक्के च।हियें; और यदि यह तादाद पांचसाल 
के लिये बनी रहे-इस बीच में रुपया चालू सिक्का माना जाये 
ओर पश्चात्‌ केवल चिह्न सिक्का बना दिया जाये-तो हमें अपे- 
क्षित साने की प्राप्ति के लिये हमारा साधारण नियात ही अपेक्षा 
कृत अधेक हं,गा। 

चेम्बरलेन' कर्म'शन ने भारतवपे में सोने के सिक्‍के की 
आवश्यकता के पक्त में ये बातें कहीं हैं:---““ (१) सोना रुपय 
की अपक्षा प्रचलन का श्रेष्ठ माध्यम है। (२) स्रण-मुद्रा पद्धति 
आदर्श मुद्रा प्रणाली की विधायक है। (३) सोने का सिक्का 
चलन से कुछ गौरब प्रकट होता है किन्तु चांदी का सिक्का 
कम उन्नत लोगों का चिह् है | [9] एक्सचेंज अथवा 


( १६० ), 


विनिमय के लिये अधिकांश सोने का रहना अच्छा है। (१) 
रुपयों का निरन्तर ढलता जाना अक्षिप योग्य है और सावरिन 
के अधिक प्रचार से दूर किया जा सकता है। (६) जब तक 
भारतवप में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन न होगा तब तक वहां केवल 
कृत्रिम मुद्रा प्रण/ली रहेगी। (७) भारतवंष में सोना खपाने के 
ग 


लिये उत्तेजन दिया जाना चाहेये जिससे सोने की कीमत में 

होने से साधारण रूप से ससार की रक्षा हो सके । 

जैसी कि अशा की जाती है कमेटी इन सब बातों के लिये 
प्रयत्न करती जान पड़ती है; किन्तु उनके उत्तर कदापि संतोप- 
प्रद नहीं। सबसे पहले ये यहा बात सामने रखते हैं ।कि भारत 
जैसे देश के लिये छोटे व्यवहार में सोने का सिक्का चांदी व; 
अपक्ता कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता। इससे कम से कम यह 
तो सिद्ध होता है कि आशिक परिमाण में लेन देन के लिये सोने 
का सिक्का अ,वश्यक है । दूसरी बात जो वे सामने रखते हैं संसार 
का इतिहास है और उसके द्वारा वे हमें यह बतलाने की चेष्टा 
करते हैं कि जिन देशों में स्॒ण मुद्रओ का प्रचार हुआ है वहां 
नोटों के प्रचलन में गहरा धक्का पहुंचा है। कमीशन का कथन 
है कि नोठ यदि वे तत्काल भुनाये जा सकें तो प्रचलन के सब 
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स सुविधा जनक माध्यम है। पर वे यह कहेना भूल जाते है कि 


नोट प्रचलन के द्रव्य का एक प्रकार का रूप होने के कारण इस 


ऐ 


लिये विश्वासनीय हैँ कि साधारण जनता उन पर अपना विश्वास 
रखती है | यदि आधिकारी नोट की रक्रम से कुछ कम रकम 


4१ 


€ १६१ ) 


भुनान पर दता वह [वेश्वास घात का पत्र हंगी। अतएवं कमी- 


शन की यह धरण ।के सोनेके सिक्का के प्रचार से नोटों के प्रचार 
मे धक्का पहुँचेगा ठक नहीं हैं। जब कि रुपयों के नोट इस 
तरह सवंप्रेय हो रहे हैं तो जिन नोटों का भुगतान सोने में होगा 


वे तो निःसन्देह लोक प्रिय होंगे है । जैसे २ उद्योग पन्धों का 
तथा कारखाने का प्रचार हो रहा है उसीके साथ २ नोटों का भी 
प्रचार बढ़ रहा है ओर बंक। के बढ़ने से इसका प्रचार ओर भी 
बढ़ेगा, कारण कि लोगो का इस पर विश्वास जमता जा रहा है। 
यह कदापि संभव नहीं। है कि सोने के चलते ही नोटों का प्रचार 
रुक जायेगा। बल्कि स्वर्ण सिक्के साथ हैं। यदि नोट का सम्बंध 
हो जावे तो जनता उसे विशेष विश्वास की इृष्टे से देखगी । 


एक अज््षेप यह है कि सरकार यदि आ,ज स्वर्ण मुद्रा का 
प्रचार करे तो उसे चांदी के लिये जितने रुपये प्रचलित हैं उन 
सब को सोने के सिक्कों में बदलना होगा । इसके लिये बहुत 
सोने की आवश्यकता होगी ओर इतना सोना खरीदा जावे तो 


८ 


निःसन्हेह सोने का भाव तेज हो जावेगा ओर चांदी की दर गिर 
जावेर्ग ! एक तो सरकार के पास इतना रुपया नहीं है, दूसरे 
चांदी के भाव गिरने से ओर रूतने के मूल्य में बढ़ती होने क 
कारण सरकार की आर्थिक स्थिति ओर भी बिगड़ जायगा और 
इस कारण भी सोने के सिक्‍कों का प्रचार सम्भव नहीं है | यदि 
विचार पूर्वक देखा जाय तो इस अज्तिप में कुछ भी सार नहीं है। 


६ ६८ ।/ 


कोई सरकार इस बात के लिये बाधित नहीं हैं कि एक दम सब 
सिक्‍की का पारिवतन सोने में कर दे | 

अभी केवल इतना करने की आवश्यकता है कि प्रचलित 
चांदी के सिक्के और नये सोने के सिक्‍कों का परस्पर मूल्य नियत 
कर दिया जाय और दोनों सिक्के बराबर चालू रहें। हाँ, नये सिक्के 
अधिक सोने के ही बनाये जायें। धरे २ आप ही सत्र सेनिके 
सिक्कों का प्रचार हे जायगा । स्व॒णे विनिमय कोष में जो साद॑- 
जनिक रुपया जमा हैं वह इस काम में लाया जा सकता है ओर 
धीरे २ खरण मुद्रा सब जगह चलाई जा सकती हैं। इसके अति- 
रिक्त हमोरे यहां सोना भी काफौ निकलता है। प्रति वे ३ करोड़ 
का सोना निकाल कर साफ किया जाता है। फिर जो व्यापारी 
हमारे यहां माल खरादंगे उनसे भी हम सोना ६। लेंगे ओर इस 
तरह हिक्‍क्े ते लिये थोड़े समय में पर्याप्त सोना भी मिल सकता 
है। अभी हाज़ में १ अरब ५० करोड़ के नोट प्रचलित रहगे-- 
केवल ७५ करोड़ के सोने के सिक्के चला देने से आसानी से 
हमारा काम चल सकेगा। पांच बे तक इसी तरह सोने के 
सिक्‍कों को बढ़ाते जायेगे और साथ में चांदी के रुपये भी चलते 
रहगे। पांच साल के उपरांत चांदा के सिक्‍के केवल चिन्ह सिक्के 
कर दिये जायंगे और फिर मुख्यतः सोने है का सिक्क। चलने छगेगा। 


( १४३ ) 


“95७१० वां प्रकरण5८३.- 


बे. &* बिके ४ 


इंग्लैंड में सोने के सिक्कों का प्रचलन । 





60, ग्लेंड में सोने के सिक्के का प्रचलन सुमुहत से प्रारंभ 
होता है। सन्‌ १७१७ ई० में गिन्नीं का भाव २१ 
(शे।लंग का होगया ओर इसका कारण सर ऐजक- 
न्यूटन की वह रिपोर्ट ज़िसके मन्तज्य के अनुसार स्वणे 
मुद्राओं के प्रचलन का विरोध करना था । 





प्रारंभ में हमारे यहां चांदी का सिक्‍का माध्यम 
था, जो सेक्‍्सन पेंड की धातुके तौल पर बनाया गया और शिलिंग 
जो पोड का ६६ वां भाग तोल में है पोंड की चांदी की तौल का 
२० वां हिस्सा है। १४ वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देश में 
निव।ध रूप से सोने का प्रचार हुआ है किन्तु चांदी से उसकी 
तुलना करने पर सोने का मूल्य बदलता रहा है। १८वीं 
शताब्दी के प्रारंभ तक चांदी के सिक्कों का अधिकांश में प्रचलन 
था किन्तु सन्‌ १६८६ में चांदी के सिक्कों के निमोण के समय 


रु 2... को. 


सोना अपने से कम मूल्य की धातुओं को प्रचलन से हटाने लगा 
ओर इस प्रकार एक भीषण दशा उपस्थित हुईं | महाराज विलियम 
तृतीय के शासन कालमे चांदी के सिक्‍कों का पुननिमोण इसलिए 


आवश्यक समझा गया कि चांदी के [सेक्कों की दशा बहुत बिगड़ रधो 


( १६४ ). 


थी और वे अपनी असली तौल से ३० से ५० प्रति सैकड़ा कम 
तौलमें चल रहे थे | इसी से गिन्नी के भाव में परिवर्तन हुआ | सन्‌ 
१६६५ में 'पहले पहल गिन्नी चलाई गई थी तब उनका भाव 
२० शि० था लेकिन चांदी के मूल्य में घटती देने के कारण 
गिन्नी का मूल्य बढ़ गया | जिन लोगों के पास गिन्नी थीं 
उनमे किसी २ दशा में तो ३० शि० से कम में देना स्वीकार 
हा न किया । 

चांदी के सिक्‍का के पुननिमाणं पर राष्ट्र ने जिसमें 
२७०००००० पोंड व्यय हुआ, गिन्नी का भाव घट कर २ 
शि० तक पहुँचा; किन्तु सावेजनिक भय के कारण चांदी के 
नये सिक्‍कों के इस व्ययात्मक प्रचलन से वे शीघ्र है प्रचलन 
से गायब होगए ओर देश में सोने का प्रचार होगया । 


ग्रेषम का सिद्धान्त अपने दूसरे रूप में कार्य कर रहा 
था। सेने का भाव बढ़ गया था अतः वह प्रचलन से चांदी 
को हटा रहा था। प्रारंध में यह कठिन बोध होता है 
कि सोने का भाव किस तरह बढ़ा; क्योंकि गिन्नी अनिश्वित 
ओ,र परिवर्तिन भाव में चलती थी ओर सरकार ने दोनों धातुओं 
का परस्पर मूल्य नियत करने का कोई प्रयत्न किया नहीं था। 
तब यह केसे कहा जा सकता है कि सोने का भाव बढ़ गया! 
इस प्रश्न का उत्तर इस पत्र: से मिल जायगा जो ट्रेजरी बोड ने 
एक्प्चेकर ( 95०॥९०५०४०० ) को लिखा था;--- 


( १४४ ) 


२५ अक्टूबर, सन्‌ १६९७ 
महाशय, 


हट बिक 


विगत गुरुवार के गज़ट में जो विज्ञपि प्रकाशित हुई है 
उसके अनुसार सम्राट के कोष के लाड कमिश्नरों की आपको 
सूचना है कि आप एक्सचेकर के पत्रों की रसीद में यह सूचित 
करें के वे २२ शि० के हिसाब से गिन्नी स्वीकार करते हैं। 

हः--- डब्ल्यू एम. लॉडेस 

इसी पत्र के कारण गिन्नी का भाव २२ शि० होगया ओर 
इसी हिसाब से सोने के भाव में बढ़ती हुई । 

इस सम्बन्ध में सर ऐजक न्यूटन से अपनी सम्मते प्रकट 
करने के लिए कहा गया। सन्‌ १७१७ में म्यूटन की जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं वह बड़ी हा बुद्धिमत्ता पूण है | न्यूटन 
ने दिखलाया कि फ्रांस, हलैंड, इटली, जमनी, पोलैंड, डेन्मार्क 
ओर स्वीडन कहीं भी सोने चांदी के मूल्य का अनुपात १५:१ 
से अधिक नहीं है ओर इस हिसाब से गिन्नी का भाव चांदी के 
रूपमे २० शि० ८॥ पेंस होगा। लेकिन इंग्लेंड में गिन्नी २१ 
शि० ६ पेंस० से भी ज़्यादा बढ़ गई थी अतएव यह एक लाभ- 
जनक व्यापार था ॥क्षे इंग्लैंड को सोना भेजा जाय ओर वहां से 
चांदी खरीदकर इन देशों को भेजी जाय। 

न्यूटन की सम्मति इस प्रकार थी:--यदि इंग्लैंड में सोने 


6 


का भाव वही कर दिया जाय जैंसा कि अन्य देशों में है तो 


( १६६ ) 


फिर यूरुप के अन्य देशों को चांदी बाहर भेजने के लिए कोई 
प्रलोमणन न होगा । और इस अन्तिम बात को प्रूरा 
करने के लिए यह उचित होगा कि गिन्नी में से १० या 
१२ पेंस कम कर दिए जाये । पर यदि हालमें केवल ६ पेंस कम 
किए जायेंगे तों वह चांदी को बाहर भेजने या गलाने के प्रलोभन 
की कम कर देगा। 

इसके पश्चात्‌ राजकीय विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं जिस के 
अनुसार गिन्नी का भाव २.१ शि० कर दिया गया। तथापि 
यह कमी भी सर्वेथा अनुचित थी, जैसा कि आगे चल कर 
मत तह व आय 2 हल 
सोना ओर चांदी दोनों ही किसी भी परिमाण तक प्रचलन के 
सिक्के थे | दोनों प्रकार के सिक्‍कों को मुफ्त में ढलने के लिए 
टकसालें खुली हुई थी और दोनों निश्चित करके अनुपात से 
प्रचलन में बने रहे । द्विधातु मुद्रा प्रणाली के ये तीन अनिवाये 
चिन्ह हैं ।कैन्तु इस समय हो क्‍या रहा था £ कोई भी चांदी 
को टकसाल में सिक्के ढलबाने के लिए न लाता था कक्‍्यांके 
उसका मूल्य सिक्कों की अपेक्षा ईंट के रूपमें अधिक था । यदि 
किसी व्यापारी के पास पूर्वे से चांदी आती थी तो उसके लिए 
यह लामप्रदव्धा कि वह उसका सोना लेकर सिक्का ढलवाये न 
कि चांदी सीधी दकसाल को भेजदे | 

यूरुप में वह इतना सोना ले सकता था, जिससे वह २० 
चांदी के।शि० और ७ पें० सें एक गिन्नी बना सकता था । यदि 


( १६७ ) 


हु. ३ ह#३ 


वह अपनी चांदी के सिक्के बनवा लेता ते। उसे एक सोने कौ गिन्नी 
के लिए २१ शि० देना पड़ते | 

इसका सब से बड़ा परिमाण यह हुआ कि चांदी के सिक्के 
प्रचलन से हट गये यहां तक कि विनिमय काये के लिए भी 
उनकी कमी पड़ने लगाी। जो कुछ बच रहा था वह इस प्रकार 
नष्ट हों गया कि सन्‌ १७७४ में यह प्रकट किया गया कि चांदी 
प्रचलन माध्यम २५ पोंड से अधिक परिमाण के लिए रहे और 
बह भी तौल में गिनती में नहीं । 

इस प्रकार अग्रजी इतिहास में मुद्रा प्रणाली में सोने का न 
केक्ल प्रचार हा हुआ प्रत्युत्‌ बह मुद्रा का प्रधान अग बन गया । 
राष्ट्‌ की इच्छा के विरुद्ध सोने ने चांदी को दबा दिया | लेकिन 
फिर लोग सोने को ही चाहने लगे | जब सन्‌ १८१६ में मुद्रा 
प्रणाली का पुनसगठन हुआ तो किसी ने चांदी को पहले के 
स्थान पर लाने के लिए न कद्दा | जो कुछ चिरकाल से व्यव- 
हार गत था उसी को सन्‌ १८१६ के एक्ट ने नियामित बना दिया। 
सन्‌ १८१६ के एक्ट ने सिक्के को हिसाब की गिनती के 
अनुसार इकाई से लेकर ठेठ तक सुसंगठित कर दिया और 
तदनुकूल गिन्नी तक कम मूल्य के सिक्के द्वारा परिवर्तित कर 
दी गई । 





( र्ैध्ध ) । 


११ वां प्रकरण । 
दि धातु मुद्रा प्रणाली-फ्रांस देशीय पति । 





ह एक बड़ा जटिल प्रश्न है कि प्रचल्म में एक 
धातु का सिक्‍का हो या दो धातुओं का। चह 
प्रश्न यहां तक जटिल हो गया है कि इसके सत्या- 
[ ले सत्य का निशय करना कठिन हो गया है। 
फिर भी इसमें सन्देह नही ।के विषयका भली भांति अव्ययन 
करने पर उसका परिज्ञान अवश्य हो जायगा। साधारण लोगो 
द्वारा बार २ यह प्रश्न उठता है कि सिक्‍के के मूल्य का निर- 
चित परिमाण किस प्रकार हो सकता है; पर इस प्रकारके सिक्के 
की पूर्ति होना कठिन है। 

इंग्लेड में केवल सोनेका परिमाण निश्चित करनेवाले सुधार- 
क इस बात को अस्वीकार न करेगे कि सोनेके मूल्य में व्रस्तुओं 
के प्रति आम तौर पर परिवतन हुआ है। साथही वे इसवबत 


जि. 


का भी दावा नहीं कर सकते कि उनके निणयानुसार सिद्ध स्वर्ण 
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का परिमाण ही निश्चित परिमाण है। 





द्वंघातु-प्रचलन के पक्षप।तौ, जिनमें फ्रांस प्रमुख है, कहते 
हैं, कि कुछ निश्चित्र शर्तों के मुताबिक, सोने चांदी की एकता 


कि 


ओर मूल्य के स्टेंड्ड में केवल सोने की अपेक्ता दोनों का सम्‌- 


( १६६ ) 


बन्ध कहीं विशेष प्रामाणिक होगा.।। इस पद्धति का स्पष्ट निरी- 
क्षण नहीं किया जा सका; क्योकी ये शर्ते अन्तरोष्ट्रीय सान्धियों 
द्वारा चाहे सम्भव हों पर अभी तक उनके कार्यरूप में परिणित 
होने का अवसर नहीं आया है । 

यह तो किसी प्रकार किसी हद्द तक राष्ट्रीय आकांक्षाआका 
विवाद हैं | व्यवहार कुशल इंग्लैंड अपनी बात पर इढ़ रहा । 
अपनी भूल को देखते हुये भी उसने उस प्रथा को स्वीकार न 
केया , जिसका अन्य देशों ने पूरा २ पालन किया । उसने इस 
दूसरी पद्धात के पक्त में काये करने से साफ़ इन्कार कर [दिया , 
यद्यपे यह पद्धति सिद्धान्त में उपयोगी ओर व्यवहार में सफली- 
भूत सिद्ध नहीं हुई है। 

फ्रांस, जो नेयायिक एवं प्रयोगशील है, लेटिन आदि के 
सहयाग से द्विधातुओं के सिक्के जारी करने के प्रयत्न में रहा । 
उसने इस पद्धति को प्रचलित कर अन्य देशीय व्यवसाय को 
रोकना चाहा। अन्‍्तरोष्ट्रीय द्विघातु-पद्धति सम्मिलत कार्यों 
द्वारा यूरप अमेरिका आदि सभ्य देशों में प्रचलित करने का 
भरसक प्रयत्न किया । 

हे-धातु मुद्रा प्रथा मे निम्न लिखित तीनबातों का हैं 
परमावश्यक हैः:--सोने और चांदी का हाजर प्रचलन सरकार 
द्वारा निश्चित अनुपात से होना; दोनों धातुओं के सिक्के समान 
नियमों पर तयार करने के लिये टकसालें खोलना; दोनो घातुओं 
के लिये अपरिमित प्रचलन माध्यम होना । 


( २०० ) 


अठारहवी शताब्दी के अन्त में फ्रांस ने इन सिद्धान्तों पर 
अपने यहां की करन्दी प्रचलन का काम प्रारम्भ किया । सातवें 
जमिनल कानून ( १८०३ ढ ०) के अनुसार इस प्रथा का 
का प्रादुभीव हुआ और दोनें धातुओं के प्रमाण की राशि १५५ 
१ नियत हुईं | आगे चल कर यह कठिनाई उपस्थित हुई 
के सोने चांदी के वाजार के मुताबिक ही कारखाने को भी 
रखना पड़ता था | फहन्तु ग्रेपम के सिद्धान्तानुसार दोनों धातुओं 
के परिमाण में अन्तर पड़ने लगा । अथात्‌ अधिक मूल्य वाली 
धातु कम मूल्य की धातु को प्रचलन से हटाने लगी । इस 
प्रकार सिद्धान्त में जो द्विगुण माध्यम थी व्यवहार में परिवतेन 
माध्यम होने लगा | कभी तो सोने के सिक्कों का ढेर हों जाता 
ओर कभी चांदी के सिक्कों का | बहुत थोड़े काल तक दोनों 
धातुएँ समान रूप और समराशि में प्रचलित रहीं । इसका 
विवरण फ्रांस देश के उन्नीसवीं शताब्दी के मोद्रिक लेखे से 
बताया जा सकता है। नचे हम दश और पांच वे के भीतर 
का सोने चांदी की सिक्कों का ओसत परिमाण देते हैं:--. 


वर्षे ओसत बाजार भाव 
१८११-२० १५०५११:१ 
१८२१-३० १भू-८०;:९ 
१८३९-४० १७-७४:९ 


१८७९-१८४० १५४६८२३१९ 


( पे १ ) 


१ै८४१-१८५५ १५६४१:२१ 
१४४६-९८६० १५०:३०:१ 
१८६१-१८६५ १५-४०: १ 


लेख से स्पष्ट विदित होता है कि सन्‌ १८११ ओर 
१८५० के बीच में ओसत बाजार भाव टकसाल के भाव से 
गिरा ही था। हुआ क्‍या कि चांदी का भाव बढ़ने लगा और 
सोना प्रचलन में से गायब होने लगा ! श्रीयुत मकाल के कथन 
का सार यह है कि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि सन्‌ 
१८३६८ फ्रांस देश में प्रचलन में नाम के लिए भी सोना न था । 
यह दशा इस शताब्दी के मध्य तक बनी रही जब तक कि 
सोने की खोज नहीं हुईं। सन्‌ १८४८ में केल॑फोर्निया की 
खान से सोना निकलने लगा। सन्‌ १८४५८ में आस्ट्रालिया की 
खानों में से भी सोना निकलने लगा और इस प्रकार अधिक 
पारिमाण में सोना बाहर आने लगा | यहां तक कि सन्‌ १८३१ से 
४० के बीच म॑ सोने का जो बार्षिक ओलसत हिसाब लगाया गया 
था उसके अनुसार २,८३०,००० पौंड सोना बाहर निकाला 
गया था | सन्‌ १८४ १-१८५ ०में उसका ओसत ७,९३८,००० 
पॉंड तक पहुंच गया था और सन्‌ १८५ १--६ ० में वही २७,८१५, 
००० तक जा पहुँचा था | इतना सोना निकलने पर सोने का 
व्यवहार करने वाले देशों में खलबती सी मच गईं.। अधिक 


प्रस्मिण में सोना आ जाने के कारण- उसका मूल्य गिर गया | 


(६ €६०« / 


परन्तु समय सदा एक सा नहीं रहता। इधर दक्षिण अफ्रीका में 
चांद की खानें। की खोज हुई। इसका फल यह हुआ:--- 


प्रथमतः मूल्य की अभेवाद्धे से द्रव्य को मोल लेने 
की शक्ति घट गई और दूसरे सोने की अपेक्षा चांदी अधिक 
भाग में निकलने के कारण दोनों घातुओं की ओसत बाजार दर 
को धक्का पहुंचा, जो सन्‌१५५०ओर सन्‌१६५० में ११:१ से 
१५: १ तक जा पहुँचा था। स॒ण व्यवहत देशों के प्रचलन 
के सबनाश की भयेकर आशझ्ला और भविष्यद्‌ बाणी प्रकट कौ 
जाने लगी; परन्तु सोभाग्य स स्थिति इतनी भयंकर न थी, जैसी 
कि सममी जा रही थी | चांदी की खाने निकलने पर उतनी 
हानि नहीं हुईं । फिर भी यह विवाद ग्रस्त विषय रह जाता है 
कि सन्‌ १८४० ओर १८६० के काल में भाव में जो इतनी बढ़ती 
हुई क्या वह सोने के कारण हुईं ? यह तो निर्ववाद है कि भाव 
अवश्य बढा | मूल्य में अभिवृद्धि होना ऐसे ही विवाद ्रस्त 
कारणों का फल था अतः निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा 
सकता कि किस कारण ऐसा हुआ | प्रोफ़ेसर जोवेन्स ने ५० 
व्यापारिक वस्तुओं के वर्षिक औसत मूल्य की अनुक्रमणिका 
तैयार की थी। सन्‌ १८४६४ में उनने वस्तुओं का मूल्य १०० माना 
सन्‌ १८५५ में उसकी अनुक्रम संख्या १२५ होगई; सन्‌१८६० 
में वह १२४ थी और सन्‌१८६५ में १२ १। ओर भी अनेक 
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( एक. त् 
अथ शात्चनज्ञा ने इस प्रकार मुल्य का तारतम्प ।नारचत कया 


( २७०३ ) 


ओर उनसे भौ सिद्ध होता है कि मूल्य में अभिव्रद्धि थी 

हम कह सकते हूँ के मूल्य को अश'भेद्गद्धे का करण सोने 
खानें। का प्रकट होना था। 

दूसप बात दोनों धातुओं के ओसत परिमाण में अन्तर 
का है । जसा कि ऊपर दी हुई सूची से विदित होगा यह 
पारिमाण अत्यन्त सूक्ष्म है आर ऊपर से विल्कुल तुच्छु जान 
- पड़ता है | पर यह क्षुद्र नहीं है क्योंकि इतने ही अन्तर से 
ओसत बाजार भाव फ्रांस के टकसानी औसत भाव १५॥:१ 
से कम होंगया | सन्‌ १८५७ में के वेलियर ने (१००७७ १68 
])७पा८ 777१68 में लिखते हुए यह बतलाया था कि नये सोने 
का आधधघेकांश फ्रांस में खप गया | प्रत्यक्षरूप से सोने का बाजार 
भाव १५॥:९१ स नंचे हांगयां। सान का दर बढ़ने लगा अ, 
वह चांदी की प्रचलन से हटाने लगी। सन्‌ १८२२-१८५ १९ 
तक फ्रांस ने प्रतिवर्ष बहुत बड़े परिमाण में नियःत की अपेक्षा चांडा 
का आयात किया। आयात बहुत अधिक था। सन्‌ १८१२--६ ४ तक 
दशा वसा ही बनी रही। इसके पश्चात्‌ आयात की अपेक्षा 
नियोत का परिमाण बढ़ने लगा। जिन दिनों कोालिफोर्निया में 
सोने की खानों की खोज हुई ओर उनमें से सोना निकाला 
जामे लगा फ्रांस से बहुत अधिक पारमाण में चांदी बाहर भेजी 
गई ओर उसका स्थान केलिफोनिया के सोने ने ले लिया। 

इस प्रकार फ्रांस की चांदी का उपयोग दूसरे देश में इआ 
और वहां सोने को खपत होती गई.। अतः प्रस्तुत अंकों से 


| 
को 


( २०४ ) 


अधिक उनके अनुपात में कोई विशेष अन्तर न पड़ा, जो स्वा- 
भाविक ही था । 
चांदी की अपेक्षा सोना अधिक शीघ्रता से निकाला जाता 
था | फ्रांस में सोना खपता गया' और उसका चांदी का स्टॉक 
खाली होता गया । शेैविलियर के कथनानुसार इस प्रकार फ्रांस 
ने अन्य मूह्यवान्‌ घातुओं के समझ सोने का भाव गिरने से 
बचाया | इसे द्विगुण माध्यम का क्षति पूरक कहते हैं। फ्रांस में 
उस धातु की खपत होने लगी जिसका पारिमाण बढ़ रहा था 
आर वह उस धातु का स्टॉक खाली करने लगा जिसका भाव 
उसकी समानता में बढ़ने लगा। सोना निकालने की दर पहले 
की अपेक्षा वढ़ती सी जान पड़ने लगी । फ्रांसने सोनेकी मांग जारी 
रखी और सोने की बढ़ती हुई पूर्ति का खर्च पूरा करता रहा । 
यह ज्ञाति पूर्त का कार्य अवसर विशेष क लिए ही उपयुक्त 
ओर समुचित है। फ्रांस में सब सोने की खपत हो गई; क्योंकि 
वहां चांदी की मुद्रा प्रणाली थी। ऐसी दशा में अधिकांश सब 
सोना खप गया । इस प्रकार फ्रांस की द्विवातु पद्धति का बढ़ते 
हुए सोने पर प्रभाव के सम्बन्ध में इस प्रकार कहां जा. सकता 


हे (६ 
हक 


_कन्‍क्‍न्‍नबसननी, 


) इसने दो धातुओं के बीच की बाजार भाव के अनु- 
स्थिर रखा । 

) किसी सीमा तक इसने मूल्य को भी स्थिर रखा; 
जो-चांदी फ्रांस से बाहर भेजी गई उसके फिर से सिक्के 


( 
पात को 
( 


क्थ 


(, २०४ ) 


नहीं बने प्रत्युत कुछ चांदी पूषे की ओर भेज दी गई और कुछ 
अन्य कामों में लगा दी गईं । इस प्रकार कुछ धातु के सिक्कों में 
कमी हुई और मूल्य की बढ़ती रोक ली गई । 

(३) इस पद्धति का कार्य अस्थायी रहा और ज्योंही फ्रांस में 
प्रचलन से चांदी हट गई त्योंही उसका काये बंद होगया । 


(४) यद्यषि यह काये यूरुप के लिए लाभदायक था तथापि 
फ्रांस के लिए वह बहुत खर्चाला था | फ्रांस का न केबल धातु 
के परिवतेन से होने वाली असुविधाओं को सहना पड़ता था 
प्रत्युत्‌ तमाम सिक्कों के पुनर्निमोण का ज्यय भी उसे उठाना पड़ा । 
सन्‌ १८५० से १८५४७ तक फ्रांस ने १ ०९,००० 302०० पोंड 
से अधिक मूल्य के सोने के ।सेके बनाये । 

यहां पर हम किसी प्रकार आश्चय नहीं कर सकते कि इग्लेंड 
ने फ्रांस की पद्धति के पक्त में अपने केवल स्वणे माध्यम को क्‍यों 
नहीं व्यागा ? उसने द्विधातु पद्धति अपने यहां भी क्यों न 
प्रचलित की ? इग्लैंड को छोड़ कर अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने जैसे 
बेलजियम खिटजरलैंड और इटली आदि ने २२ दिसम्बर 
सन्‌१८६५को इस पद्धति को स्वर कार किया | यंह संधि जो उपयुक्त 
देशों में हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य जसा कि फ्रांस के प्रधान 
मन्‍्त्री ने कहा था आंशिक चांदी को विलुप्त करना था । फ्रांस 
झोर उसके अनुयायियों ने जब कि भाव में परिवतन होगयां छोटे 
सिक्के न होने के कारण छोदे २ विनिमय के लिए बहुत सी 
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कठिनतायें उठायी। एतदथे डनन अपने यहां चांदी के चि। 
सिक्के बनाये। ५ फ्रैंक टुकड़ों का पूरा मूल्य रखा । इन सः 
देशों का सैंघ “लेटिन यूनियन संघ” कहलाता था । उसकी 
शर्तें इस प्रक्वार थी:-- 


१---सोने के सिक्‍्क्रे और 5ठे शुद्धांश के पाँच फ्रैंक 
के टुकड़े अनेश्चित प्रिमाण में ढाले जाये उन सबका वजन 
एकसा हो ओर जिन २ देशों ने इस संघ की शर्तों को माना 
है उन सब देशों में वे समान रूप से विनिमय माध्यम माने जायेँ। 
(२) छोटे २ चांदी के सिक्के समानुपातिक तोल के थे, जो 


सिक्के 


केवल *८३५ विशुद्धांश के होते थे। इस प्रकार वे चिन्ह | 
बना लिए गये ओर वे बाहर जाने से रोक लिए गये । ऐसे सिक्षों 
की संख्या प्रत्येक देश की जन संख्या के परिमाण से परिभित 
थी ओर जो देश उन्हें ढालता था वहां ५० फ्रेंक तक वे 
प्रचलन माध्यम माने जाते थे। 

इस संधिका मुख्य उद्देश्य छोटे २ सिक्‍की की रक्ता करना 
था; किन्तु मुश्किल से संधिपत्र पर हस्ताक्षर हो पाये थे कि घटना 
उपस्थिति हुईं जिसके कारण बाजार का अनुपात १५३:१ फिर 
हो गया | 

ये घटनायें दो प्रकार की थीं। एक तो नवादा तथा अमे- 
रिका के पश्चिमी राज्यों में अधिक परिमाण में चांदी का निकलना 
आर दूसरे समस्त यूरुप में केवल स्व॒र-माध्यम के अनुकूल आन्दो- 
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शी खा 


लन | ऐसी परिस्थिति में सन्‌ १८६७ में पेरिस में एक 
अन्तरोष्ट्रीय कारन्फ्रेस हुईं जिसमें हालेंड को छोड़कर अन्य सब 
देशों ने स्वण-माध्यम के पक्ष में अपनी सम्माति दी | जमंनी के 
सन्‌१८७१ में अपने यहां के सिक्कों को फिर से ढलवा कर इस 
सम्मति के पक्ष में काये किया। उसके यहां चांदी का बहुत 
संग्रह था ओर उसने अग्रजी पद्धति का आदशे स्वीकार किया । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि फल स्वरूप चांदी भेजे का 
परिमाण बढ़गया और सिक्कों के लिए उसकी मांग घट गईं | इस 
पर संघ को बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ा था | 
उसे सोने के खर्च से चांदी का बोक उठाना पड़ा | लोग सोने 
के व्यवहार से परिचित हों गये थे। वे सोना छीड़कर चांदी 
का बोझ नहीं ढोना चाहते थे । इग्लेंड तो कदापि अपनी 
पद्धति नहीं छोड़ना चाहता था। सन्‌ १८७७ में 
संव की फिर एक बेठक हुई जिसमे निश्चय हुआ कि 
पँच फ्रेंक के टुकड़ों का मुफ्त में ढालना बंद कर दिया जाय 
ओर उनका प्रचलन परिमाण प्रूण रूप से पारामत कर दिया 
जाय । यह सब होने पर भौ द्विघातु पद्धति में फ्रांस सफली भूत 
न हुआ । 
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१२ वां प्रकरण । 
दिघातु पडतिः २ अन्तराष्ट्रीय प्राक्रिया । 





न्‌ १८७४ भें चांदी के सिक्कों की लेटिन 





रा । > क किक कल्प 
2202 (५. संघ की ठकसाले बन्द हे। जाने पर हमारे 
27 रद २ सन्‍्मुख द्विधातु का प्रश्चन उपस्थित होता 


(१ पे है। यह दूसरा रूप पहले से बिल्कुल मिन्र 
८ रा चल हे हे 5 ( 
206. है । यद्यपि इसका उद्देश्य भी वही था 


(४ 


अर्थात्‌ चांदी का मूल्य परिमाण सोने के समान ही हो; तथापि 
उसके प्रयोजन मिन्न थे ओर उसके लिये भिन्न २ उपाय काम में 
लाये गये थे | सोने के मूल्य के एक ,ही परिमाण होने के कारण 
उस धातु की मून्य-अभिश्ञद्धि का भय हो रहा था ओर इसी से 
व्यापारिक राष्ट्‌ चांदी को अवस्था पर विचार करने को वाध्य हुए 
थे । जिस बात को फ्रांस ओर उसके लेटिन मित्र न कर सके 
उसे अब सभ्य संस्थर के साम्मिलित उद्योग ने संभव कर दिखाने 
का प्रयत्न किया । 

जमनी ने जब चांदी के सिक्कों का बनाना बन्द किया तो 
उसके उत्तर के कतिपय पड़ोसी राष्ट्रों ने भी उसका अनुकरण 

(७ 


किया । फ्रेंच-जमन युद्ध के उपरान्त' जर्मनी ने एक दम नवीन 
क्षेत्र में प्रवेश किया ओर अपने सिक्कों को नये रूप में बनाने के . 
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लिये अग्रसर इा और सन्‌ १८७३ से ७६ तक उसने ७ 
०००१००० वड से आधक चांदी बाजार में फैला दी। हालेंड 
अर स्कंडानाीथयन सर॒कारा ने भी उसका अनुकरण, किया | 
प्त्‌ १८७३ में अमारका ने तो अपने यहां चांदी के सिक्के 
बनाना बन्द कर ददिया। इस प्रकार चांदी की मांग कम होने 
वनों से चांदी अधिक परिमाण में निकलने तथा [सिक्कों 
प्रांदो हट जाने के कारण उसके सोने के मूल्य का भाव गिर 
गया। चांदा को इंट (बालियन) का भाव दो शताब्दी से अधिक 
तक ५ शि० या ५ शि० २ पैंस प्रति औंस रहा । सन्‌ १८७३ 
में १६४ पंस, सन्‌ 7८७५ में १६५४ पेंस ओर सन्‌ १८७६ में 
हः मास में उसका भाव ५६३१ पंस से 9६७ पेंस हो गया; यहां 
के किवह १ शि० € पंस ही रह गया। चांदी के स्वर्ण-मूल्य 
मी वाध्माय घट जान थे साधारण मूल्यों में भी कमी हो गयी। 


इन दा काया से, चांदी के मूल्य में कमी होने तथा वस्तुओं 

के मूल्य में भी उतार होने पर दि-धातु-सिद्धान्त वा।दयों का 
क्रमण सोने के पारेमाण पर हुआ | संक्षेप में उनका कथन इस 
अकार हैं:---“'सेक्के बनाने के लिये सोने की इतनी ज़्यादा मांग 
हु है कि जैसी पहले कभी न हुईं थी कारण यही था कि उसे 
बाजार में फैली हुईं चांदी का स्थान ग्रहण करना था; सोने का 
मिलना क्रम २ से कम हो रहा है ओर संसार में इतना सोना 
एकत्र नहीं है कि आवश्यकता पूरी की जा सके। यह हुआ कि 
छीकृत सिद्धान्त के अनुसार, कक द्रव्य का मूल्य उसके प्रचलत 
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और उसके व्यवहार पर निभर है, सोने का भाव बढ़ गया। इस 

यह स्पष्ट ही है कि चांदी के एक वस्तु की तरह हो जाने तथ 

मूल्य का प्रमाण रूप न रहने के कारण स्वभावत: ही उसने मूह 

के गिराव में भाग लिया। इस पर जो उपाय इस सिद्धान्त के लोग 

ने बताये उनका मुख्य भाव यही था कि चांदी के सक्के फिर 
बनाये जायें और उनका प्रचलन निश्चित अंश पर क़ानूनी रूप मे 
हो | इससे प्रचलन का पारिमाण भी बढ़ेगा और जो भाव गिर 
गया है वह भी चढ़ जायेगा। जिन सिद्धान्तों पर इन लोगों ने 
अपना काये प्रारम्भ किया था, इनके विरोधी केवल सोने का 
प्रमाण मानने वालों ने इन बातों को मानने से इन्कार किया। सन्‌ 
१८७३ व १८७०७ मूल्य में बहुत ही इद्धि हुईं, ओर जो सिद्धान्त 
इस समय निधोरित किये गये थे वे गलत सिद्ध हुये । 


समय पारिवर्तन शील है। एक बार जो भूल होजाती है उसका 
फल भोगना ही पड़ता है। उसी प्रकार यह भारी भूल देश को सहनी 
पड़ी, जो अनिवाय थी | हां, उपायों द्वारा उसका परिहार अवश्य 
किया गया। पुनवार चांदी के सिक्के बना कर उसे मूल्य का 
प्रमाण मानने से एक धातु के समथकों ने इन्कार किया । उनकी 
दृष्टि में पुराने मूल्य पर नवीन सिक्कों को पहुँचाना ठीक न था। 
उनक। मांग भले ही बढ़ जाये; परन्तु उसकी भरती आधधेक बढ़ 
गई थी के पहले के समान उसका पुनः हो जाना असंभव था। 
थोड़ी सी क्रौमत बढ़ने पर ही उसका उत्पादन बढ़ाने की आवश्य- 
कता उपस्थित हो जायेमी ओर इसका फलस्वरूप फिर उन 
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टकसालों को खोलना पड़ेगा जो अब तक बेकार समझो जातौ 
थीं। इसके अतिरिक्त चांदी को उनने भारी समझ कर" तथा 
प्रचलन आर मुगतान में इसका व्यवहार भद्दा व असुविधा जनक 
समझ कर इसका प्रचल्नन (सिक्कों के रूप में) अनावश्यक 
प्रमाणित किया | अतएव चांदी के सिक्के बनवाने के लिये फिर 
कारखाना खेलना इन लोगों ने आवश्यक तिद्ध किया । जब 
अन्तरोष्ट्रीय स्वीकृति द्वारा यह निश्चय हुआ कि चांदी प्रचलन 
में फिर सिक्के का रूप धारण करे तो, बहुमत ने उसे प्रत्यक्ष रूप 
स अस्वीकार किया साथ ही उसे मन्तव्य को एक दम अनुपयोगी 
सिद्ध किया । 

अब इंग्लैंड क्या चाहता था, इस पर भी कुछ विचार 
करना अववश्यक है । इंग्लेड इन सिद्धान्तों से विलग था, 
इग्लेंड म॑ चांदी न तो निकलती थी और न वह किसी अंश में 
उसे लेने को तयार था।।फेर भी उसे स्वतः नहीं तो, उसके 
पूर्वीय साम्राज्य भरत को इस उलठफेर से बहुत भार। पक्का 
पहुँचा । बहुधा ले)गों के दिल में यह गलत खयाल रहता है ।के 
मूल्य की अभिवृृद्धि से लाम हाता है; तथापि हमारे लिये यह 
बात ध्यान में रखने योग्य है कि हमें मूल्य के परिमाण को स्थायी 
करने का प्रयत्न करना चाहिये। द्वब्य के मूल्य में किसी प्रकार 
का परिवर्तन होना हानि कारक है। यद्यपि यह निश्चित नहीं है 
तथापे यह संभव है कि इंग्लंड जैसे देश को, जहां विदेशी 
व्यपार की आधिकता है, मूल्य-हाददे के साथ द्वव्य का 


( शशुर है 


मूल्य बढ़ जाना विशेष हानि कर नहीं हैं, जैसा बि 
इसके प्रतिकूल होने पर हे सकता है। उदाहरण के हिंरे 
सन्‌ १८७० और १८७३ के बीच का समय अंग्रेजी इतिहास 
का सब से उन्नत समय था और फलतः मूल्य बहुत बढ़ गया 
था । यहां हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि बढ़ते हुये मूल्य के 
होने वाली हानि को सहन करने के लिये इंग्लेंड तैयार था| यह 
बात निबन्ध व्यापार प्रस्थापित होने के दूसेर है| वर्ष की है। और 
यर्यप कुछ अशों में यह सम्बन्ध नहे। माना जाता ६ तथापि यह 
मानना पड़ेगा फि विलायत का विदेश व्यापार इतना बढ़गया कि 
बढ़ते हुये भाव को रोकने की आशा न रही | मूल्य की ही वृद्धि 
नही हुई था किन्तु मजदूरी भी बढ़ गयी थी। स,थ ही खाद्य 
पदार्थ का भाव भी गिर गया था। कीमत की बढ़ती से मजदूरों 
तथा वेतन भोगियों को बड़ी कठिनता पड़ती है; क्योकि मूल्य 
मे तो बृद्धि हो जाती ह पर वेतन में वृद्धि नहीं होती । कारण 
यही है कि वेतन की वृद्धि बहुत कम और बहुत धीरे होती है 
ओर मूल्य जल्द २ बढ़' जाता है । सन्‌ १८७३ तक ये कठि- 
नाइयां लोगों को नहीं केलनी पड़ी; परन्तु हां, यदि इसके उपरांत 
भी दिधातु-सिद्धान्त-चादी अपना का्येक्रम आगे बढ़ाते तो वास्तव 
में घोर कठिनाइयां उपाध्यित होती | द 
सन्‌ १८७३ के उपरान्त बाजार भाव गिर जाने पर व्या- 
पारिक समुदाय को जो हानि पहुँची वह बास्तातिंक हानि थी, 
क्योंके कारीगरों का सारा' लाभ हानि के रूप में परिवर्तित हो 
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जाता । आजकल के कारीगर आई हुई मांग पर माल तैयार करते 
हैं और लाभ इतना कम होता है कि थोड़ा सा भाव भी गिरने 
पर वह लाभ हानि के रूप में परिवर्तित हो जाता है.। उसी 
प्रकार यदि सदेव मूल्य में कमी होता रहे, भाव गिरता रहे तो 
व्यापार नाश को प्राप्त हो जायेगा उद्योग घन्दे बन्द हो जायेंगे 
ओर इसका परिणाम समस्त जाति पर हुए बिना न रहेगा | यह 
स्मरण रखना चाहिये कि यह हानि मांग का रुख घटने से है और 
एक दम बाजार भाव चढ़ा देना इसका उपाय नहीं है। 

द्विधातु सम्बन्धी आन्दोलन का इतिहास कतिपय सभाओं 
का कार्यक्रम ही है। ये समाएं फ्रांस और अमोरका के उदाह- 
रण पर सन्‌ १८७८ ओर ८१ में पैरिस तथा सन्‌ १८४२ में 
बसेल्स में हुईं। इनका उद्देश्य यह था कि चांदी की मूल्य का 
प्रमाण मान कर उसे अन्‍्तरोष्ट्रीय स्वीकृति द्वारा प्रचलन में 
रखा जाये। इंग्लेंड में भी एक विशेष समिति द्वारा इस विषय 
का विचार हुआ | यह समिति सन्‌ १८७६ में चांदी के मूल्य 
में कमी होने के कारणों की जांच के लिये हुई थी। इसके 
अतिरिक्ति सन्‌ १८८६ में एक राजकीय कमीशन बैठा था 4 
इन सभाओं में अनेक बातों पर विचार हुआ पर कारये में लाने 
योग्य कोई बात नहीं हुईं। अन्तरोष्टरीय सभा को असफलता 
ग्राप्त होना इंग्लेंड का काये था । लंदन संसार में सोने के बाजार 
का केन्द्र स्थल है | वहां के लोगों ने द्विधातु-प्रमाण मानने वॉली 
को बात न सुनी । अगरेजी प्रतिनिधियों ने इस विषय॑ पर सम्मति 
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दी कि चांदी प्रचलन में रखी जाये; परन्तु सर्वत्र पुनर्वार चांश 
के सिक्के जारी करने के पक्त में वे अपनी सम्मति न दे सके। 
इस प्रकौर बहुत वषे। तक द्विधातु के प्रश्न समस्त संसार के 
लिये एक विकट प्रश्न रहा । परन्तु सन्‌ १८९७ ओर १८६८ 
में यह हल चल शान्त हो गयी । राजनैतिक क्षेत्र में भी यह प्रश्न 
समाप्त हो चुका था। सन्‌ १८७३ से मूल्य में जो बराबर कमी 
हो रही थी, वह सन्‌ १ृ८दरद आर १८८७ से रुक गया ओर 
जैसा कि श्रीयुत सर बैकस की सूची से विदित होता है वह 
निश्चित रूप से बढ़ गया । इस काये ने एक ओर के लोगों 
को शान्त कर दिया इधर अफ्रीका में सोने की खाने निकल 
आने पर दूसरी ओर भी शान्ति होगई । 


द्विधातु-प्रमाण वादियों का यह कथन था कि वस्तओ के 
मूल्य में गिराव होना सोने की कमी थी। परन्तु टरांसवाल की 
खानों से सोना निकलने पर यह प्रस्ताव रद्द होगया; क्योंकि 
इन खानो द्वारा सोना बहुतायत से निकलता था यहां तक कि 
सन्‌ १६१५ में ३८०,६२७,०६१९ पोंड का सोना निकला | 
एक दष्टे से द्विधातु-प्रमाण वादियों की ही विजय हुई। सोने 
क। व्यवहार-बृद्धि उस धातु की कमी का कारण हुई । परन्तु 
सोने की ब्द्धि के साथ मूल्य में वृद्धि होना दिधातु-सिद्धान्त 
वादियों के कथन का ही पारिपुष्टि है । इन लोगों का सिद्धान्त 
विरेधियों की अपेक्षा न्‍्यायकूल था । इंग्लैंड के लिये यह प्रश्न 
सबथा न्याय की घरातलं पर ही नहीं अपितु व्यापारिक मि/श 
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पर भी था; अतएव, इंग्लैंड की ही विजय हुईं | इंग्लैड का 
सिद्धान्त न्यायाय नहीं किन्तु व्यवहार सुलभ था और इसी से वह 
सम्पति मान भी हुआ उसने सोने को ही मूल्य का प्रमाण 
माना । इसके प्रातिकूल द्विधातु वादियों का सिद्धान्त न्याय युक्त 
होने पर भी व्यवहार कठिन था और इसी से थोड़े से प्रयोग से ही 
उसे और भी असफता हुई । 





३३ वा अकरंग[ 
साख---नोट प्रकाशन के नियमोपनियम 
4 ० ० * 5 

बतक हमने केवल धातुके ही सिक्कों के विषय 
में विचार किया है और ऐसा करने में केवल 
सोने को है हमने विनिमय-माध्यम मान लिया 
# है । यह सवंधा सत्य नहीं है। साना सिक्के 
(आओ “ली का एक अंग है अथवा मूल्य परिमाण का 
पता औल) एक अश मात्र है। स्वण के इस आधार पर 
अनेक शर्ते ओर कायदे स्थित हैं अतएव मूल्य का परिमाण 
सोना और उसे देने की शर्तों का मिश्रण है। एक प्रकार से सोने 
को मूल्य का परिणाम बनाना भी अनुचित नहीं है; कारण कि 
इस परिणाम का कागजी हिस्सा नियमानुसार सोने के रूप में 
देना चाहिये। किन्तु हमें यह कदापि न भूल जाना चाहिये कि 
इन प्रतिज्ञाओं द्वारा मूल्य का परिणाम निश्चित किया जाता है । 
यदि हम प्रचलन में से कागजी द्रव्य का अस्तिल मिटा दें तो 
मूल्य का अब शेष अथोंत्‌ सिक्का बहुत बढ़ जायगा। एतदथ 
हम यह नहीं कह सकते कि विनिमय माध्यम केवल सोना ही है, 
यद्यपि उसका सम्पूण आधार सोना ही है। 

सन्‌ १६१० में अमेरिका के नेशनल मोनेटरी कमीशन की 
ओर से श्री० आर. डब्ल्यू, व्हेले ने पेरिस बैंक की लब्धि (प्राप्ति) 
में नकद ओर साख के दो प्रकारों की खोज कर कुछ अंक दिये 
है। वे इस प्रकार हैः-- 
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नगर के प्रधार कार्यालय 
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इसी प्रकार प्रान्तीय कायालयों के अक भी देंखिय:--- 


0 


ही 


प्रान्तीय कायोलय । 
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इस विवरण से हमें ज्ञात होता है कि नियत दिवसों पए 
बैंकों ने अपने ग्राहकों के नाम उनके खाते में जो धन दिया 
उसमे सिक्‍के के रूप में १ प्रति सैकड़ा से भी न्‍्यून था और 
प्रान्तों में ८ प्रति सैकड़ा मुश्किल से था | हां, यदि सब सौदों 
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का विचार किया जाये तो सिक्कों के उद्योग का औसत कहीं 
इससे भी अधेक हो; क्योंकि प्रत्येक सौदा जो हुंडी और चेक 
द्वारा निधारित होता है, उसमें बेंक की मध्यस्थता की आवश्य- 
कता है। इसके विरुद्ध दनिक व्यवहारों में जो नक़द घन व्यय 
होता है उसमें बेंक की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होगी । 

सिक्‍कों को निकाल कर जो अश बचता है उसे ““साख 
का उपकरण द्रव्य ”” कह सकते हैं । साख के भी अनेक अथ 
है और भिन्न २ आशय से उसका प्रयोग होता है। परन्तु यहां 
पर इसका भावी द्वब्य की प्राप्ति का वतेमान अधिकार ” अथे 
का द्योतक हैं । साख यह अधिकार है ओर यह भर इसका 
आवश्यकीय है| विविध प्रकार के कागजी द्रव्य इस बात के प्रमाण 
हैं। ये इस अधिकार के परिवितेन करने के जर्य हैं। शंकर- 
लाल ने बेणौप्रसाद को तीन महिने की मुद्दत का एक प्रामेसरी 
नोट दिया। बेणीप्रसाद तौन महिने समाप्त होने के पूवंक तक 
१००) रुपये प्राप्त करने का अधिकार रखता है और शेकरलाल 
भी वही भार अपने ऊपर अदायगी का रखता है यहां यह याद 
रखना चाहिये कि बेणीप्रसाद का अधिकार तुरन्त का है। यदि 
वह उससे छूटना चाहता हैं तो वह कागजी नोट को बेंच सकता है 
उसे वह बैंकर के पास ले जाता है और बेंकर उससे ब्याज 
ओर थोड़ा कमीशन लेकर बेच देता है । 

साख का प्रत्येक उद्गम द्वब्य के अंश को बढ़ाता ६ जो 
प्रचलन में रखा जा सकता है आर इसी लिये उसका मृह्य पर 
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प्रभाव पड़ता है । साख का उदगम माल की मांग वाली शाक्ति को 
बढ़ाता है अर्थात्‌ वह माल की मांग और जमा करने को शाक्ति 
को बढ़ता है और दूसरी वस्तुयें समान होने से, मूल्य बढ़ 
जाता है | 

विविध साखों का द्रव्य, जो प्रचलन में हैँ, सोने में अदा 
नहीं किया जाता, यद्यपि कानून के अनुसार इस प्रकार जमा 
किया जाना चाहिये | सोने का जो अंश इंग्लैंड में प्रचलन में है, 
उसके द्वारा वादे के हाजिर कागज का बहुत थोड़ा अंश बटाया 
जा सकता है । साख का अधिकांश तो नवीन उद्गम और परि- 
वर्तन में ही अदा हो जाता है। कस्तव में हमारे समस्त साम्पतिक 
काये और साख या वादे केवल विश्वास पर निभर हैं और जब २ 
इस विश्वास में कमी होती है, साम्पतिक मगड़े हमारे दृष्टि गोचर 
होते हैं। समस्त ऋण वायदे नामे के अतिरिक्त कानून व सोने 
था इंग्लैंड बेंक के नोट द्वारा अदा किया जा सकता है ओर इस 
के लिये उसी समय सोना मांगा जा सकता है। परन्तु वादे में 
यह साख के द्रव्य अथवा कागजी द्रव्य से अदा कर सकते हैं जो 
सत्र स्वीकार किया जा सकता है। हम सोना पाने के अधिकार 
से जमा करते हैं और उसका बहुत थोड़ा अश सोने में अदा 
होता है । 

साख के द्रव्य का अश जो सोने के मूल्य पर तैयार होता है 
निश्चित अश नहीं है साथ ही यह अनियमित भी नहीं है। ब्या- 
पारिकि संस,र को सब से बड़ा भय साख के द्रव्य की बहुत बड़ी 
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संख्या में बनाने में है, जिसका परिणाम अत्यन्त हानि कारक 
होता है। व्यापारिक दशा सरकार ओर प्रजा पारस्परिक विश्वास 
तथा सब से अधिक व्यापारिक युक्तियों की उपास्यिति व अनुप- 
स्थिति के अनुसार तादाद में फक पड़ता रहता है। 


बैंक के नोट का रुपया उसके लाने वाले को दिया जाता है 
और उनका परिवतेन एक के पास से दूसरे के पास बिना किसी 
शर्त के स्वतन्त्रता पूेंक हो सकता है। विविध प्रकार के लेख पत्र 
या दस्ताबेजें जो सोना चाहने अथोत्‌ सोना ले सकने के प्रमाण 
हैं अथवा इस प्रकार के अधिकार परिवर्तिन करने के प्रमाण हैं, 
और जो साधारण व साख के यन्त्र या नियन्त्रक हैं दो भागों में 
बभक्क हैं; एक तो बेक नोट ओर गवर्नमेंठ नोट और दूसरे चेक, 
बिल, प्रामिसरी नोट इत्यादि । इन दोनों में बहुत अन्तर है। दूसरे 
प्रकार की शी में कागजी द्रव्य के मित्र २ रूप हैं, जो निश्चित 
समय के बाद तक कदाचित ही बने रहते हैं | पर जैसा कि ऊपर 
लिख अये हैं बेंक के नोटों का रुपया उसके लाने वाले को दिया 
जाता है और उनका परिवतेन परस्पर बिना किसी व्याघात अथवा 
बन्धन के हों सकता है । यही नहों वे बहुधा लीगल टंडर हैं। जो 
बैंक नौठ निकालता है उसके पास वे वर्षों पहले अदायगी के लिये 
हपाध्थित किये जाते हैं । 


इस अन्तर का परिणाम यह है के बैंक के नोट निकालने के 
लिध कठोर और सुनिश्चित नियम. की आवश्यकता पड़ती है। 


और दूसरी श्रेणी के कायदे के कागज जो व्यापारिक रीति नीति 
द्वारा बने हों | और इस प्रकार कानूनी संरक्षण भिन्न २ श्रेणी के 
लिये, जैसानकि अनुभव प्रकट करता है, होना आवश्यकीय है | 
उनके निकालने के लिये दूसरी श्रेणी पर नियम लगाना सरल न 
था; क्योंके व्यापारिक समाज व्यापारिक साख पर किसी प्रकार 
के नियमोपनियम बरदाश्त नहीं कर सकता। इसके नियमादि 
ते व्यापारिक ढंग और रिवाज पर ही निभर हैं। ये व्यापार के 
बड़े भारी अनुभव के द्वारा रचे जाते हैं। बैक नोट के विषय में 
एक दम दूसरी बात है। इनका प्रचलन तो सिक्कों के समान होता 
है। जिस प्रकार सिक्के स्वीकार किये जाते हैँ उसी प्रकार अधिकांश 
में ये भी लिये जाते हैं। एक बार रिवाज द्वारा स्वीकृत हे। जाना 
चाहिये फिर तो लोग यह भी नहीं देखते कि जिस बैंक ने उन्हें 
निकाला है, क्या वह उसकी सम्पूं प्रतिज्ञाओं को पूरी कर सकता 
है या नहीं। वे बिना किसी बाधा के खतनत्र रूपेण ले लिये जाते 
है | ओर ये उस समय तक बराबर लिये जायेगे जब तक बैक 
बिना किसी सूचना के उनका रुपया देना बंद कर दे। अठारहवीं 
सदी के बैंक के इतिहास मे बंक नोट के सम्बन्ध में अनेक उदाहरण 
पये जाते हैं। वे अनाधिकारी व्यक्ति द्वारा निकाले गये और स्वतंत्रता 
पूरक उनका प्रचलन होता रहा। इंग्लैंड बैंक के चाटरं द्वारा बड़े २ 
बंकों में से ही नहीं प्रत्युत छोटे२ बैंकों ने मी नोट प्रचालित कर दिये। 
परिणाम यह हुआ कि अन्त में साख पर बहुत भारी, धक्का 
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पहुँचा और अनेक छोटे बेंक हताश हो गये और उन्हें अपने 
पट बंद करने पड़े । 
इंग्लैंड में अथशाख््रियों की एक निःशुल्क पाठशाला है जिसका 
नाम है--ऋ्री बेकिंग स्कूल। इन अधशात्तरियें। का कथन है कि नोट 
निकालने के काम में किसी प्रकार का बन्धन न डाला जाये । 
हां, कानूनी शर्तें में जब कि उनकी अदायगी सिक्षों द्वारा हो 
तो यह बात न रखी जाये। किन्तु इनमतों का सम्प्रति निरादर 
हो रहा है और हम देखते हैं कि सवेत्र लोगों की यह इच्छा है 
कि समस्त सम्य देशों में नोटों के निकालने में कुछ बन्धन होना 
जरूरी है । 
इसके प्रूव कि हम नोट निकालने के ।नियमों पर विचार कर परि- 
वतनीय अपरिवतेनीय नोटों के विषय में कुछ बातें बतला देना आव- 
श्यक है। संक्षेप में इतनाही जान लेना पर्याप्त होके अपरिवर्तनीय नोट 
खराब हैं ओर राष्ट्र के लिये हानिकर हैं | नोट प्रकाशन में कमजोरी 
तब होती है जब वे नियत संख्या से अधिक निकाले जाते हैं । 
जिस से करन्सी का मूल्य घट जाता है और मूल्य-परिमाण 
की स्थिरता को भी धक्का पहुंचता है | नियत संख्या से अधिक 
वाले नोट परिवर्तित रूप में अच्छे हैं अर्पारिवतनिीय कागज अथांत्‌ 
कागजी रुपया अदायगी कानूनन सोने या सिक्कों द्वारा नहीं को 
जा सकती, अपना मूल्य बनाये रखे ओर जबतक उस का 
परिमाण बिदित है तब तक वह द्रव्य के कार्यों को पूरा करे। परल्तु 
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अनुभव से यह बात प्रगट होती है कि वतेमान समय में इस प्रकार 
की शाक्ति का प्रयोग करने अर्थात्‌ अर्पारिवतनीय कागज निकालने 
की शक्ति किसी समय के लिये मी काम में लायी जा सकती और 
इस शाक्ति की निंदा इतनी बढ़गई है कि उसका रोकना कठिन 
होरहा है | 


5 


अतणव प्रधान गुण नोंट प्रकाशन का यह है कि उसका 
भुगतान भेक्कों में होना चाहिये | अब यह प्रश्न उठता हे कि इस 
पारितेनशीलता पर किस प्रकार विश्वास दिलाय जाये | यहां पर 
हमें बेंक की ऋण भर देने की योग्यता का हीं ध्यान 
नहीं रखना पड़ेगा प्रत्युत्‌ नोट के तुरंत भुगतान का भी 
ध्यान रखना पड़ेगा । नोठ एक प्रकार का वायदा है जो आवश्य- 
कता पड़ने पर सिक्के के रूप में परिवर्तिन किया जा सकता है । 
नोट प्रकाशन के आर्थिक बन्चन पर बहुत कुछ प्रकाश डाला जा 
चुका है। कहा जाता है कि नोठ चलाने के लिए उतने मूल्य की 
जमीन अथवा अन्य प्रकार की सम्पति होना जरूरी है। पर जब 
सिक्की से नोटों के परिवतन की बात आ जाती है तो सब प्रयत्न 
व्यथ हो जाते हैं । 

परिदतेनयता का विश्वास दिलाने' का सब से अच्छा उपाय 
तो यह है कि जितने के नोट निकाले जायें उतने मूल्य का सोना 
बैंक में सुराज्षित रहे । इसे “साधारण संराक्षित प्रणाली” कहते हैं,। 
इसमें अवेक कठिनाइयां हैं जो.दूर की जा सकती हे; क्योकि प्रारंभ 
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में जब साखे प्रशाली चली ही थी तब एम्सटटर्डम में बक ने यही 
प्रथा प्रचालेत की थी। परन्तु आजकल कागजी द्रव्यों या प्रचलन 
सिक्कों के स्थान की पूर्ति करना ही नहीं है प्रयुत अधिक ,भार आदि 
की असुविधा से बचाने के अतिरिक्त नोट विनिमय कार्ममें सुलभता 
पूबंक विदेशभी भेजे जा सकते हैं। नोटका सराश्षित सोना बिना किसी 
श्रथे के पड़ी रहेगा। हम जानते हैं कि कुछ सोना इस कार्य के लिए 
अवश्य सुराक्षेत रखना चाहिये किन्तु सम्पूर्ण सोना बिना अर्थ 
के रखना और यदि कुछ सोना कार्य में लगाने के लिए उतने 
ही मूल्य के प्रचालेत नोटों को कम करना, ये बातें आज कल 
की प्रणाल। के लिये व्यर्थ हैं । स्वर्ण-सुरक्षण-प्रथा में सुधार द्वारा 
जो न१ पढ्धते प्रचलित कौ गई है उसके द्वारा इस प्रकार के बैंक 
नियामेत संख्या में नोट निकाल सकते हैं और उन्हें संरक्षण में 
सोना नहीं रखना पड़ता । यह अंग्रजी पद्धति है जो सन्‌ १८४४ 
के बैंक चाटेर एक्ट की धारा के अनुसार जारी है। जन ने भी. 
कतिपय आवश्यक परितन के पश्चात्‌ हमारा अनुकरण किया 
है। अंग्रेजी कानून एक ऐसी कड़ी हद बांध देता है कि जिसके 
कारण बैंक नोट नहीं निकाल सकते। यदि वे निकालें भी तो 
उन्हें पारवितिन में उतने ही मूल्य का सोना रखना पड़ेगा। 
परन्तु जमनी ने कुछ शर्तों द्वारा कई सुविधायें रखी 
हैं जिसके द्वारा बे इस परिस्थिति में पश्चितेन कर निश्चित 
संख्या में वृद्धि कर सकते हैं । इसके परत युद्ध ने इन बन्धनों 
को ढं।|ला कर दिया जमनी का इम्पीरियल बैंक हुंडियों के 


+ 


हर 
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अतिरिक्त पू7०,०००,००० मारे तक के नोट चला सकता 
था पर इससे अधिक के लिए उसे कोप में उतना ही सोना 
रखना पड़ता था । इस प्रकार नोटों में बढ़ती करने के लिए बैंक 


सरकार की ७ प्रति सैकड़ा देकर नोट चला सकते थे मगर साथ 
रु 


ही शर्ते यह थी कि उसके समीप उतने नोटों के बराबर मूल्य 
का ३ भाग सोना अवश्य होना चाहिये था। 


अमेरिका की पद्धति बिल्कुल मिन्न है। सन्‌ १६१३ के 
संयुक्त कोष का एक्ट पास होने तक युक्त प्रदेश अमे'रेका के प्रच- 
लन में सोने चांदी के खजाने के प्रमाणपत्र के अतिरिक्त, वहां के 
प्रचालित सिक्‍कों के नोट थे जो “ ग्रीन बेऊ'”” कहलाते 
थे और जो अमेरिकन सिंवेलवार के पहले चलाये गये थे और 
थोड़े पारिमाण में टेजरी नोटथे जों सन्‌ १८९० के ए 
अनुसार प्रचालित थे | इसके अति(रेक्त नेशनल बेक के भी बोट 
नेकले | 


है ्‌ँ 


ग्रीन बेक्स” नोटों का द्वव्य परिमाण बहुत वर्षों से निश्चित 
कर दिया गया था अतण्व राष्ट्‌ का ध्यान नेशनल बैंक की 
ओर गया जहां नवीन पद्धति का प्रादुभीव हुआ था। 
यह पद्धति राष्ट्रीय ऋण पर निधोरित भी थी। 
प्रत्यक राष्टय बैक को अपने यहां नोटों के निश्चित परिमाण के 
अनुकूल युक्त प्रदेश की सरकार के खजाने के बोडों 
(बन्धकों) को खरीद कर जमा रखना पड़ता था। इसका परिणाम 
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वह हुआ कि नोट प्रचलन अधिकांश में सुब्यवस्थित रखा जा 
सका किन्तु देश के व्यापार की सदैव परिवर्तित आवश्यकता वो। 
वह पूण न कर सका । यह पद्वतिं बड़ी कठोर थी और वह इस 
लिए और भी बढ़गई थी कि बैंकिंग के कानून के अनुसार प्रत्येक 
शष्टरीयथ बैंक को यदि वह किसी अच्छे नगर में है तो २४ प्रति 
पैकड़ा और यदि अन्यत्र है तो १५ प्रति सैकड़ा अपनी कुल रक्षम 
का नकद सिक्कों के रूप में रखना अनिवाय था। अतएवं यदि 
किसी समय द्रव्य की कोई विशेष आवश्यकता आ पड़ती तो न 
केवल और नोटों का प्रचलन असंभव था प्रत्युत्‌ वह मांग मूल 
रकमसे पूरी की जाती थी। इससे बेंकमें ऋण और साख के साधारण 
बंधनों की आवश्यकता पड़ी। इंग्लैंड में इस कठार पद्धति 
का अलनुभव नहीं किया गया क्योंकि वहां नोटों की मांग 
सवैया एक सी रहती है। परन्तु अमेरिका की हर एक फसल 
पर नये द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है जो चेकों द्वारा पूरी नहीं की 
सकती। अतएव वहां नोटों को द्वद्वेशील प्रणाली की बहुत 
आवश्यकता पड़ती है| इसके विरुद्ध जब कर्मी किसी फसल 
पर मांग बहुत थोड़ी होती है तो तब बहत्‌ पारिणाम में दृब्य का 
संग्रह जो व्यर्थ निरुपयोगी रखा है ओर जिसे बैंक जब्न प्रच- 
लन में लगा रहे हैं, एक ऐसी कठिनता है जो देश के अथिक 
कल्याण में बड़ी बाधक है । 

द्र्न १६१३ के संयुक्त कोष के कानून के अनुसार 
अमेस्का के मुख्य नमरों में प्रायः १२ संयुक्त-कोष 


( शरद 


4 की 


भर 


-बैंक स्थापित किए गए, ये बेंक संयुक्त कोप बोर्ड की 
व्यवस्था में थे । इस बोड को अधिकार था कि स्वेच्छापूर्वक 
इन बैंकों को नोट दे जो अमेरिकन सरकार द्वारा वाधित थे। 
साथ हा इन नोटों के लिए उतने ही मृल्य के प्रामिसरी नोट 
ओर बिल, जो डिस्काउंठ पर लिए जा सकें, रखना आवश्यक 
था । साथ ही इस जमा पूँजी में 9० प्रति शत सोना होना भी 
आवश्यक था। हां, किसी ग्रेज़ुएटेड टेक्स के दे देने पर यह सोने 
का परिमाण कम भी किया जा सकता था । यह नियम जमेन 
पद्धति से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रीय बेंकों के अधिकार में 
कोई उल्लेखनीय परिवतेन नहीं किया गया । उनके प्रचारित 
बँड संयुक्त कोष बेंक खरीदकर उनके पूरे मूल्य इतने नोट 
प्रचलन में निकाल सकते थे। इस काये से विदित होता है (के 
राष्ट्रीय बैंक का रहा सहा अधिकार संयुक्त कोष बेंकों को दे देने 
की इच्छा है। फ्रांस देशीय पद्धति “अधिकतम प्रचलन' पद्धति 
द्वारा नियमित है। यह अधिकतम द्वव्य-परिमाण युद्ध के प्र 
६,४००,०००,००० फ्रेंक था । फ्रांस की स्थिति एक अपवाद 
है। वहां धातु के सिक्‍कों का का ही प्रचलन बहुत बड़ी संख्या 
में है इसके अतिरिक्त वहां के बैंकों में मी बहत संरक्षित द्ब्य है। 
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१४ वां प्रकरण 
नगद भुगतान के लिए ब्रैंक आफ़ इंग्लैंड के बंधन 


अिकक>+>ककन हाय 75७, 22,:::0:5.........« 


ग्लेंड ने केवल एक बार अपरिवर्तित 
कागजी सिक्कों के लाभा लाभ का मजा 
चकखा है वह समय उल्लेखनीय हैं | 
केवल इसी लिए नहीं कि इंग्लैंड को 
8 उससे अनुभव प्राप्त हुआ किन्तु इसलिये 
कि इस श्रेणी के जिज्ञासु पाठक बहुत कुछ बातें उससे सीख कर 
अयने २ देश की करन्सी के सुधार के विषय में भी विचार करें । 





उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ का वर्ष इंग्लैंड के इतिहास में 
विशेष उल्लेखनीय है। इंग्लैंड क्रांतिकारी फ्रॉस के विरुद्ध 
यूरोपियन संघ का मुखिया था और उसे इसका मुकाबिला करने 
के लिए अधिक धन संग्रह की आवश्यकता थी | मिस्टर पिट का 
लगातार बिदेश में हुंडियां भेजना अपनी शक्ति को कम करना 
आर देश की आर्थिक स्थिति को धक्का पहुंचाना था | सोने की 
मांग प्राय दो प्रकार से होती है। यह मांग प्रथम घर की होती है 
जिसके द्वारा साख की अस्थायी न कामयाबी से जो मांग हो रही हैं 
उसकी पूर्ति हो । इस विषय में बैंक आफ इंग्लंड पर बड़े २ 
बन्धन लगाये गये । देश ने जब अन्य कागजी द्रव्य को स्वीकार 


€ २३९ ) 
नहीं किया तब भी लोगोंने इंग्लैंड बेक के नोटों को हृदय से स्वीकार 
किया और आवश्यकता पड़ने पर बैक की सहायता पर विश्वास भी 
किया + बैंक ने भी अपने कत्तेव्य को सम्हाला ओर अपने 
अनुभव द्वारा साखा कि लोगों का भय अबन्धन और उदारता 
प्रकट करने से दूर किया जा सकता है । दूसरी मांग विदेश 


हि 


की मांग कद्दी जा सकतौ है । यह मांग ऐसे समय में 
आपत्ति दायक है । इस विषय में बैंक कौ प्रचलित नीति 
यह है कि अपने नोटों का निकालना और कजे देना बन्द कर 
दे । इससे साख कायम रहती है। ब्याज का भाव चढ़ जाने से 
विदेश का सोना देश में चला आता है और इस तरह प्रवाह 


रुक जाता है। 


के. 


सन्‌ १६१७ में देश ओर विदेश दोनो स्थानों से सोने 
की मांग हुई। इस पर श्रीयुत्‌ पिंट्स ने इंग्लेडबेक के चारटर का नियम 
पर्विर्तित कर दिया | आपने बेक को अपनी प्रूँजी से बाहर 
सरकार को कजे देना मना कर दिया जो सरकार सदैव चेक 
या हुन्डी बैंक पर करा करती थी और बेंक को जब्रन उन्हे स्वीकार 
करना पड़ता था। इसी समय इग्लेड के उत्तरीय प्रदेश न्यू 
कासल मे फरासीसियों के आ जाने के समाचार ने जो लंदन मे 
एक दम फेल गया था विकट स्थिति उपस्थित कर दी बेंकों 
के डायेरकक्‍्टरों की बुद्धिमता इस पर समाप्त हो चुकी थी । एक ओर 
तो बिना किसी बन्धन के उधार धन देने को नीति को जारी कर 
इस स्थिति को पारिमाजित करने का उपाय सोच रहे थे 
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तो दूसरी ओर पिट साहब के उधार देने वालों ने अपने ऐसे 
हाथ सिकोड़े और सोने को इतने न्‍्यून अश पर पहुंचा 
दिया कि ऊपर की नीति को काये में परोशित करना कठिन 
होंगया । इम काठेनाइयों को परिमा्जित करने के लिए २५ 
फरवरी सन्‌ १९०७ को कोसिलने एक सूचना निकाली। जिस के 
अनुसार कुछ शर्तों को छोड़ कर बेंक को नगद धन देने से मना 
किया गया । तदुपरांत्‌ हानिपूर्ति का कानून भी शीघ्र ही पास 
हुआ । जो उसी व के जून मास तक जारी रहा था | इस कानून 
की दषा पर एक दम कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिसने 
इंग्लेंड बंक के नोटों को कानूनी सिक्के के बाहर उठाकर रख 
दिया ओर उनके न लेने से इन्कार करने पर उसमें कीई दंड 
आ।५ भी नहीं रक्खा | इस समय इंग्लैंड में असंतोप की हवा 
खूब फेली | बैंक सोना संरक्षित रखने से मुक्त कर दिया गया 
था ओर वह खतंत्रता पृेक्त उधार दे सकता था । ऐसे अवसर 
पर साख की रही सही पूर्ति समाप्त हो गई । पालियामेन्ट के हाउस 
आफकामंस की एक कमेटी ने बेंक का निरीक्षण किया ओर 
उसकी स्थिति सवाश- में मजबूत पाई । उसे घीरें २ 
मुगतान के लिए गिर्न। के स्थान पर एक ओर दो पौंड के नोट 
निकालने का आधेकार प्रद।/व किया गया । 

कुछ समय तक करन्गी की हालत बिलकुल ठीक प्रतीत हुई 
ओर रोक आदि की कोई कठिनाइयां नहीं दिखाई दी | सन्‌ १८०१ 
के कर्यब किसी प्रकार दो बातें विशेष ध्यान आकर्षित करने लगी । 
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पहली बात सोने का बाजार भाव कारखाने और टठकसाल में बहुत 
ज्यादा बढ़ जाने की और दूसरी विदेशी प्रचलन में लगातार 
घटी होने की थी । सोने का बाजार भाव सन्‌ १८०१ में ४ 
पौंड ५ शिलैंग प्रति ऑँस होगया था ओर टकसाल का भाव ३पौंड 
१० शिलिंग १०३ पेंस था । इससे यह विदित होता है कि 
लोग एक ओंस सोने के लिये 9 पॉड ५४ शिलिंग देने को तैयार 
थे, जब कि वह सोना टकसाल में (।क्क्रे हलकने लिए ले जाया 
जाता तो ३ पड १० शिलिंग १०३ पेंस का रह जाता | हमबर्ग का 
एक्सचेंज जो इंग्लड के एक्सचेंजों का प्रधान केन्द्र है उस 
का भाव असली मूल्य से १४ पड प्रति सैकड़ा गिर गया 
था | यदि लंदन के एक मनुष्य का कजों हमबग 
में किसी व्यक्ति को देना है तो उसे अपने कर्ज के द्वब्य 
में १४ पेंस प्रति सैकड़ा लंदन की अपेक्ता आधिक देना पड़ेगा। 
लेदन से हमबग तक सोने का जहाज द्वारा ख्चे ७ पेंस पड़ता 
था। फिर ७ पेंस अधिक किस बात में जोड़े गये ? इस विषय 
का उत्तर लाड किंग का कानून इस प्रकार देता है कि, 
“यदि घ।तु ओर कागज के सिक्के बराबर प्रचलन में हों ओर 
ब्राजार भाव दकसाल से ज्यादा बढ़ जाय ओ।र विदेशी एक्सचेंज 
में मागे व्यय से अधिक उसका भाव गिर जाय तो यह अन्तर 
टकसाल और बाजार भाव के कागजी प्रचलनकी घटी प्रकट करता 
है ।” यह बात प्रत्यक्ष रूपेण गलत दिखाई पड़ती है कि लोग 


२ 


४ पोंड का सोना खरीदें ज्ञो टकसाल में केबल ३ 
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पोंड १० शिलिंग १०६ पेंस सिक्के बनाने पर रह जाता ह। 
बात यह है के, सोने की कौमत कागजी कौमत थी। एक 
ऋण मे लंदन की अपेक्षा हभबर्ग में अधिक देना पड़ता था क्येंकि 
कागज बाहर नहीं जायगा और लंदन में वही ऋण इंग्लैंड बैंक 
के नोटा में अदा किया जायगा। यह सिद्धान्त उस समय बिल- 
कुल अस्वीकृत ठहराया गया। यह बताया गया कि बैंक के नोट 
कानूनी सिक्के नहीं थे ओर इस लिए वे अस्थाई अपखिरतित थे । 
कोई उन्हें लेने के ।लिये वाध्य नहीं धा। सन्‌ १७८७ के कानून 
के अनुसार बैंक के नोट देना सोना देने के समान समझा जाय 
यादि लेने और देने वाले, दोनों इस प्रकार सहमत हों । नोट का 
प्रचलन बिना किसी बंधनके होता रहा । उनके चलन में किसी 
प्रकार का दबाव नहीं डाला गया । चारों ओर से लोगों न 
इंग्लैंड बैंक पर अपना विश्वास प्रकट किया। तब किस प्रकार 
नोट के मूल्य में घटी हो सकती थी ? इसी घटी का कारण जो न 
सोचा गया था वह यह था कि अन्य वस्तुएं समान होने पर 

द्रव्य का मूल्य प्रचलन की संख्या पर निर्भर है। नोट पर बच्चा 
लगता था क्योकि वे नियत संख्या से ऊपर निकाले जा रहे थे। 
अपािर्तीत कागजी द्रव्य का बेंक या सरकार द्वारा निकालना 
जिनकी स्थिति सवे प्रकार अच्छी न हो, उस समय जनसाधारण 
के हृदय में मजबूती का विश्वास घट जाता है और तब मूल्य 
अथोत्‌ करनसी के मोल होने की शक्ति अवश्य घटेगी । 
नकद भुगतान को रोकने के लिये जनता सिक्के इकट्ठा कर कर 
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७. 


सखने लगी । इंग्लैंड बेंक में जमा किया सोना सवांश में 
नहीं निकाला जा सकताथा उसका अधिक स्थान नोटों ही 
ने ले लिया ओर जब आधिक निकाले गये तब करन्सी और भी 
बढ़ गई ओर कुछ अश उसका बाहर भी चला गया | यह अंश 
सोने और चांदी के सिक्कों का था क्योंकि विदेशी लोग अपाखिर्तित 
कागज कब लेने लगे जब कि सोना एक्सचेंज के साधारण 
प्रवाहों द्वारा गायब होगया। तब और आ।धिक नोट निकालना करंसी 
के घटने का परिणाम होता है जो कि इस अवसर पर सब 
कागज रूप में थी और कौमत जो लगाई गई थी वह कागज 
की कौमत थी | सन्‌ १८०३ और १८०< तक घटी एक 
दम गायब हो गई और बाजार भाव कभी ४ पौंड से ऊपर नहीं 
चढ़ा । किन्तु सन्‌ १८०९ और १८१० में ऐसा खतरा 
हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था । 

इस खतरे को दूर करनेके लिए सन्‌ १८१० में हाउस आफ 
कामंस ने एक कमेटी नियत की कि वह सोने की मूल्य ब॒द्धि पर 
विचार करे । कमेटी ने अपना विवरण बहुत अनुसन्धान के 
पश्चात्‌ प्रकाशित किया जो अत्यन्त महत्व प्रण है। जो विवरण 
अपारिवातित करन्सी के शासन सम्बन्धी बातों को भली प्रकार से 
प्रकट करता है। 

विवरण प्रारम्म में अपने सन्‍्मुख अपरिवर्तित प्रश्नों पर 
५ बातें रखता है :--- 


१--टठकसाल के सोने का मूल्य ३ पौड १७ शिलिंग 
१०३ पेंस प्रति ओंस- है । 
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२--सन्‌ १८१० के प्रारम्भ में सोने का बाजार भाव ४ पौंड 
१० शिलिंग और ४ पोंड १२ शि्लिंग प्रति औंस के बीच 
काथा। 


३--हमबगें ओर अमस्टरडम के एक्सचेंज मवन में प्रचलन के 
असली मूल्य से १६ ओर २० प्रति सैकढ़ा घटी हो गई थी । 


है ॥ कक 


9--बैंक आफ इंगलैंड और प्रादेशिक बैंकों के नोटों की संख्या 
(0 ० 
बढ़ गईं थी । 


५--सोना प्रचलन में से गायब होंगया था यद्यपि देश से स्वेतः 

नहीं हुआ था । 

कमेटी का निशय को सब लोगों ने स्वीकार ठहराया । 
कमेटी ने अपने विवरण में इन ऊपरी बातों पर अपनी राय 
निम्न लिखित प्रकट की:--- 

१-एक्सचेंजकी धातुओंमें कभी विदेश भेजने के लिए उसके 
मार्गव्यय में कभी अन्तर नहीं पड़ सकता और न उसके बीमाही में 
इतना अन्तर देने वाला व्यय ही होता है। 

सावरेन का मूल्य फ्लै।नेश सिक्के में प्रायः ३४१ फ्लैनिश 
शिलिंग के बराबर था। यह दोनों ओर कौ धातु का मूल्य था जो 
चांदी के हाजिर भाव के अनुसार लगाया गयाधा जिसे “'प्रचक्षन 
का सम भाव” के नाम से दोनों स्थान में अर्थत्‌ हैमबगे और 
लन्दन में कहते थे। 
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कमेटी ने ऋण के विषय में सम्मति दी कि लन्दन वालों को 
जो हमबरग में अपना ऋण देना है उस में अवश्य कुछ अन्तर 
होगा । क्योंकि वह ऋण लनन्‍्दन में जहां संग्रह किया जायगा 
किसी प्रकार से न्यून हो । कमेटी ने राय दी कि ऋण विशेष 
न होना चाहिए। उस धन में केवल मार्गव्यय ओर संम्मि- 
लित किया जाय | इस से ज्यादा किसी हालत में ऋण के घन की 
संख्या न बढ़वा चाहिए । इस व्यय का हिसाब लगाते हुये जो 
ज्यादा से ज्यादा ७ प्रति सेकड़ा होगा अथात्‌ प्रत्येक पोंड पर 
२३ फ्लेनिश शिलिंग हुआ | 

इसके अलावा प्रचलन के भाव के अनुसार एक पोंड का 
ऋण जो लन्दन मे है वह हमबगे में २८ फ्लैनिश शिलिंग में बचा 
जाता था | 

इस ।विषय में कमेर्टी ने अपना मन्तब्य इस प्रकार प्रकट 
किया :--- 

जो अन्तर इस समय है या इससे अधिक भी हो जिसका 
हिसाब इस समय नहीं लगाया जा सकता क्‍योंकि यह अन्तर 
इंग्लैंड बैंक के अपरिवार्तित नोटों के अधिक परिमाण में निकालने 
के कारण था । एक ऋण जो लन्‍्दन में देना है वह वहां के 
कागज में भुगताया जायगा यह बात बिल्कुल स्पष्ट है । यदि 
ऋणी सोने में ऋण देना चाहे तो उसे सोना मोल लेना पड़ेगा 
ओर एक पॉंड का कागजी नोट १ पोंड सोने के मूल्य से बहुत 
कम था। 


( २३७ ) 
तीसरा मन्तव्य इस प्रकार समिति उपस्थित करवी है :--- 


सोने का वाजार भाव किसी अंश तक टकसाल के भाव से नहीं 
बढ़ सकता | यह तब हो सकता है कि जब करनन्‍्सी जिसमें कि सोना 
जमा किया गया है और उसका भव नियत किया गया है, वह 
सिक्के के पूरे मूल्य से नीचे धंट गईं हो । 


बिक. 


चौथा मन्तबव्य तीसरे का न्यायानुकूल उत्तर था:--- 
४9--- कमेटी कहती है कि सोने के बाज,र कौ कीमत ओर 
टकसाल की कीमत का अन्तर भली प्रकार से बैंक आफ इंग्लेंड' 
के नोटों की घठी का अन्तर बताता है | कमेटी आगे चल 
कर अर्पाल करती है कि उसकी सम्माते में जबतक नगद 
भुगतान में बन्धन रहेगा तब तक बेंक अंफ़ इंग्लेड अपने 


७ ६८ 


नोठ। को निकाल कर एक्सचेंज द्वारा उनकी रक्षा नहा कर सकता । 


5 ४. 


अन्त में कमेटी जोरदार शब्दों में सम्मातें देवी 
नगद भुगतान शीतघ्र है प्रारम्भ किया जाय । कमेटी क। राय 
है कि कमी भी अधिक पारमाण में कागजी प्रचलन स्थायी तथा 
अस्थायी रूप से बढ़ा कर रक्षा नहीं की जा सकती है | नगद 
भुगतान किसी हालत में भी नहीं सेकना चाहिये | 


6 
पी 
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> 


कमेटी की राय को पार्लियामेन्ठ ने स्वौकार नहीं किया, 
क्योंकि उस समय दो दल होंगये थे और वे एक दूसरे के 
विरुद्ध थे ।उस समय युद्ध भौ जारी था। किन्तु सन्‌ १८१३ में नेपो- 


( श्वेद ) 


लियन का युद्ध समाप्त हुआ ओर लोपामेंग में संधि पत्र पर 
हस्ताक्षर हुये | इसके उपरान्त खूब ही सप्चा चला जो व्यापार 
को एकदम गिद्रा देने वाला था । दो वषे में २८ बेंक अपना 
दिवाला निकाल चुकेथे | सो बेंक बबोद होंगये और उनके नोढठों 
की बाजार में कोई साख नहीं रही | प्रदेशिक बेंकों पर सन्‌ १७६७ 
का कानून नगद भुगतान के विषय का लागू नहीं था ओर थे लोग 
अपना कजे बैंक के नोटों में देमे लगे और इस प्रकार उनका 
प्रचलन बढ़ गया | उनके प्रचलन की संख्या यहां तक बढ़ गई कि 
उसका कोई हिसाब सरकारी या १र सरकारी रूप से नहीं लगायाः 
गया । सन्‌ १८१० की असफलता ने प्रदेशिक बेंकों में भी 
प्रचलन की संख्या न्यून करदी | यहा नहीं इस न्यूनता द्वारा सोने 
की कीमत को भी गिरा दिया। अथोत्‌ सन्‌ १८१६ में सोने का 
बाजार भाव ३ पांड १८ शि० ६ पेंस होगया और पैरिस और 
हमब्गे के प्रचलन उस समय समभाव से ऊपर बढ़ गये। 


बैंक आफ इंगलेंड को साख को अब होश हुआ । उसने 
नोटों के बदले सोना देंना जारी कर दिया । तब॑ से इंगलेंड ने 


(5 


अपारिर्तित कागजी सिक्का निकालने का कभी विचार नहीं किया | 
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१७ वां प्रकरण । 


हल 





बैंक चाटर एक्ट--१८४४ 


कर ५ २ टः के ६9 १८४४ में बेंक चार्टर एक्ट द्वारा नोटों 
( स| 49% | के बदले में सोना देना अस्वीकृत ठहराया 
गया । इस क़ानून के पास होने पर बाजार 
में नोटों के [वषय में बड़ी गड़ बड़ी फल गइ थी | 
इस गड़बड़ी ने बैंक आफ इंगलेंड को अपना काये करना 
कठिन कर दिया । यह शिकायत बेंक आफ इंग्लैंड तथा 
प्रादेशिक बैंक दोनों के सम्बन्ध में आधेक नेट निकालने के 
विषय में थी। तदुपरान्त दो विरुद्ध सिद्धान्त सामने आये । 
अपने २ छिद्भान्त के पक्ष वाले निज के सिद्धान्तानुसार नोट 
निकाला चाहते थे। थे दो सिद्धान्त 'मुद्रा प्रचलन सिद्धान्त! 
और बैकिंग सिद्धान्त' थे । “प्रचलन सिद्धान्त” वालों ने इस 
तरह अपना मत प्रकट किया कि नोट ।नेकालते समय इस बात 
पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि जितने मूल्य के वे निकाले 
जाये उतने अशका सोना रखा जाय। इस विषय की एक जांच का | 
कप्रेटी के सामने लाडे ओवरस्टन ने अपनी सम्मति इस प्रक, 
प्रकट की थौ:--धातु का प्रचलन अपने असली मूल्य क। सत्यता 


पर स्यं जारी रहेगा किन्तु कागजी द्वव्य का असली मूल्य न 
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होने के कारण उसके मूल्य की स्थिरता के लिये 
एक कृत्रिम नियम॑ को आवश्यकता है । कागजों प्रचलन 
का उपयोग मित व्यय और सुविधा के लिये किया जाता 
है परन्तु यह आवश्यक है कि कागंजी प्रचंतसन का मूल्य 
वही रखा जाये जो धातु के सिक्के का है ओर तब तादाद दोनों की 
एकसी रहनी चाहिये । करनसी की सारी गड़वड़ इसी 
बात के नहोने से हुईं है । इस बात के न होने पर धातु के 
प्रचलन का अन्तर और कांगजी प्रचलन के मूह्न्य की 
घटा बढ़ी दूर हो जायेगी। इसके विरोधी बेकिंग सिद्धान्त 
वाले जोर देते थे कि बेंकर को इस बात का ध्यान रखना चाहिये 
कि जो नोट वह निकाल रहा है उनका उपयोग व्तव में 
बैंकिंग सीदों के लिए होता है अथवा बाहरी ब्यापारिकि प्रवाहों 
के सट्ठे में | यदि नोठों की तादाद आवश्यकता से अधिक है, 
तो आधिक संख्या वाले नोट। को उनके बदले में उतना रुषया 
देकर प्रचलन से हटा लेना चाहिये । 


इस पर श्रीयुत्‌ मिलबर्ट का कहना है कि प्रादेशिक बैंकों 
की अपने यहां से सोने के आवागमन के अनुसार अपने नोट 
निकालना जारी करना चाहिये। आपकी राय में प्रादेशिक 
प्रचलन स्थानीय कारणों से अर्थात्‌ कसल की दशा और व्यापार 
से घठता बढ़ता है। इस प्रकार ये सिद्धान्त एक दूसरे के विरुद्ध 
मत के थे; किन्तु इनमें र॒त्युता अवश्य थी। ह 
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प्रचलन के सिद्धान्त वालों का यह,कहना बहुत ठीक था 
कि नोटों के निकालने पर उनके बदले में बेकों को सोना 
देना पड़ेगा । अतः उन्हें देश के सोने पर कड़ी निगाह रखनी 
चाहिये | पर उनने थह विचार न किया कि कागजी प्रचलन 
प्रातु प्रचलन को बढ़ाता है और नोठ तो केवल उसके बदले 
का रूप है । जिस प्रकार पेड़ की शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती है 
किन्तु करतव में वह पेड़ की ही उन्नति है इसी प्रकार नोटों का 
प्रचलन भी एक प्रकार से धातु के प्रचलन की ही अभिवद्धे है | 
नोट वास्तव में बदले का रूप है ओर व्यापार के लिये वह 
अनिवार्य है। सोने की कमा नोटों के निकालने से प्ररी की 
जा सकती है । यदि यह सिद्धान्त व्यवहार में लायाजाय ओर नोटों 
की तादाद उतनी ही हो कि जितनी तादाद का सोना संरक्षित 
कोष में हो तो कागजी प्रचलन की घटा बढ़ी, जो व्याप.र 
में महत्व पूर्ण काये करती है, नष्ट हों जायेगी | इनके 
विरोधी नोटों का निकाज्षना केंवल व्यापारिक काये के लिये 
आवश्यक समझते हैं | यदि यह संभव हो तो ठीक है । परन्तु 
प्र्येक अवसर पर बेकर इस बात को जांच नहीं कर 
कर सकता ॥कि लेने वाले को किस लिये नोट को 
आवश्यकता है और जिन आर्थिक समुदायों की वह गद्ठि करता 
है उस समय वह उन पर वहुत कम वैचार करता है। यह बात 
ठीक है कि बेंकरों को नोटों से सक्ा करना रोकना चाहिये | इस 
विवेचन से यह प्रकट होगया कि कोई भी सिद्धान्त व्यवहार में 
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लामे योग्य नहीं है। इचैंके उपरान्त फ्रेमर्स कानून जो लाई 
भोवरस्टोन की सी सम्माति देता है| इस प्रकार है :--- 


१बंक आफ इंग्लेंड के दो भाग होने चाहिये एफ तो नोट 
प्रकाशन विभाग ओर दूसरा बेकिंग विभाग । दोनों का 
कार्य एक दूसरे से बिल्कुल स्व॒तन्त्र रखा जाये । 

२---नोट प्रकाशन बिभाग में १७,००० पोंड मूह््य तक के 
बन्धक रखे जायें ओर इतने मूल्य के नोट निकाले जायें। 
सब प्रकार के सिक्के ओर धातु जिनका हाल में कोई 
उपयोग न हो नोट प्रकाशन ।वेभाग में सम्मिलित रहे । 
यदि १४,०००,०० पोंड से अधिक के नोट प्रकाशित 
किये जायें तो उनके लिये प्रकाशन विभाग में उतने ही 
मूल्य का सोना रहना आवश्यक है | 

३--नोट प्रकाशन विभाग में चांदी की तादाद सोने क सिक्‍के 
ओर घातु को तादाद के चतुथाश से कभो कम न हे 
चाहिये | 


३३ मी 


9--प्रत्येक व्यक्ति नोट प्रकाशन विभाग से नोटों के परिवतेन में 
सोना ३ पौड १७ शि० < पेंस प्रति ओंस के हिसाब से 
ले सकता है। 

भू--इस कानून के पास होनेपर यदि छोई प्रादेशिक बक नोट प्रका- 
. शन बंद करदे तो हिज मैजेस्टी इन कोसिल की आज्ञानुसार 


( ४४३ ) 


बेंक आफ इंग्लैंड को अधिकार हो के वह अपने नं 
प्रकाशन विभाग में इस कर्मी को पूरा करने के लिये 
$ भाग बंधक अपने विभाग रख क्षके ओर इतजने 
ही पारमाण के नोंट निकाल सके | 





5---नोट प्रकाशन का ब्योरा, प्रकाशन विभाग मे सानेचांदी 
के सिक्के व धातु की तादाद, पूँजी की तादाद, और 
संरक्षित धन बेकिंग विभाग का द्रव्य ओर बन्धक आदि 
विवरण प्रत्यक्ष सप्ताह लंदन गजट में प्रकाशित 
होना चाहिये । 

७--भैक आफ इंग्लेंड के नोटों पर किस प्रकार का रसूम 
नहीं लगाया जाय | 

८--रसूम से मुक्त होने के कारण बेंककों प्रति वर्ष १८०, 
००० पॉड सरकार को देना चाहेये | 

&--१७०००००० पॉड से ऊपर) को तादाद का लाभ 
नोटों के निकालने पर का बैंक के हिस्से दारों को बांट 
देना चाहिये। 

१ ०---संयुक्तराज्य में बंक के सिवाय कोई व्याक्तैगत नोट नहीं 

निकाल सकता है कि जिनका रुपया मांग पर दिया जाय। 


११ इस कानून के पास होने पर कोई बैंकर करन्सी सिद्धान्त 
'! "के अलुसार रुपया देने वाले नोट नहीं निकाल सकते डे 


 ( र$४ ) 


रु 


जो बैंकर ६ मई सन्‌ ६८४४ के पूर्व तक इस प्रकार के 
नोट निकालते रहे हैं | 
१२--इस प्रकार के कोई बंकर का दिवाला निकल जाय या 


वह नोट निकालना बन्द कर दे तो फ़िर दुबारा उसे 
निकालने की आज्ञा न दी जाय । 


१३--प्रत्येक बेंकर को जिन्हें नोट निकालने का आधिकार दिया 
गया है वे रसूम वसूल करने वाले सरकारी अफ़्सर के 
पास २७ अप्रेल सन्‌ १८४४ से तीन २ मास के नो 

जी अर 


प्रकाशन का एक ब्यारा सजा कर आर का॑$३ बंकर ३7 
अव।धं का उल्लेथन न कर | 
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१४--यदि मासिक ओऔसत कभी नियत तादाद से बढ़ जाय तो 


किक 


बेंक को व्रद्धे उतनी तादाद जप्त कर लेना चाहिये | 


श्र 


१५--्रत्येक बेंकर को जिन्हें नोट निकालने का अधिकार दिया 
गया है प्रति सप्ताह रसूम वसूल करने वाल सरकारी 
अफ़्तर के पास नोट निक्कालने का ब्योरा भेजना 
चाहिये जो लंदन गजठ में प्रकाशित होगा । 

१६--प्रत्येक वष रसूम विभाग में हर एक बेंकर को अपने अप॑ने 
नाम भेजना चाहिये | 

१७---समस्त बेंकरों को भाविष्य में सब प्रकार की हंडी आदि के 
बेचने. स्वकार करते व देने आदि का आपकार है। 


( २४४ ) 
किन्तु वे इस प्रकार की हुंडी नहीं निकाल सकते जिसका 
भुगतान अनियामित समय मे किया जाय । 

सबसे पहले यह ध्यान देने की वाद है कि प्रकाशन विभाग 
का काये बहुत ्क है । यदि सोना दिया जाय तो बैंकको उसे 
अवश्य खररादना चाहिये आर इतने सोने के परणििर्तन में अवश्य 
नोट नकालना चाहिये। यदि नोंठ की आवश्यकता जनता को 
नहोंतो वे बेकिंग विभाग में रक्खे जायें। प्रत्येक नोट जो 
बैंक से निकाल। जाय उसके मूल्य का सोना बैंक संरक्षित 
रक्खें। केवल १४,०००,००० पोड के नोंट बन्धक द्वार 
निकाले जा सकते हैं जिनके शिये सोना रखने वा नियम 
लागू नहीं है। यह विशेष प्रकाशन-* सम्मिलित प्रकाशन" 
के नाम से कहा जाता हैं। ५ वे नियम के अनुसार जिसका 
प्रकाशन होता है जिसकी ऋमानुसार ब्राद्वि आजकल श८, 
४५०,००० पोड होगई है । यहां तक कानून प्रचलन सिद्धान्त 
से अपने कों अलग रखता 6॥ दूसरी बात ध्यान देने की यह 
है कि कानून धीरे २ नोठ प्रकाशन का अधिकार प्रादेशिक बैंकों 
से छीन कर इंग्लेंड बैंक को सर्वाधकार सौंपना चाहता है। 
ग्रादेशिक बैंकों पर कठिन बन्धन बांध कर उनके आधिकारों को 
छानता है। इससे कानून का यह मन्‍्तव्य नहीं है कि प्रादेशिक वका 
जो नोट प्रकाशित करे हैं वे अमान्य हैं किन्तु समस्त नांठों का 
प्रकाशन एक मध्यवर्ता शक्तिशाली बैंक से हो जो आसानी से 
उनके प्रचलन का प्रबन्ध कर सके जो काये कई छोटे २ बैंको 

से श्रेष्टतर ह । 


( शहद . ) 


नियम ११, १२ और १३ के अनुसार प्रादेशिक प्रचलन कौ 
संख्या घट रहौ है अर्थात प्रादेशिक बैंक कम होते जा रहे हैं आर 
उनका प्रचलन जो आजकल होता है वह केवल स्थानीय होता 
है। प्रारम्भ में स न्‌ १८४४ में इंग्लेंड और वेल्स में २७९ बेंकों 
को ८,६११,६४७ पोंड तक के नोट निकालने का आधिकार 
दिया गया था| परन्तु वह धीरे २ कम होते २ उन बंकों की संख्या 
£ पर पहुंच मई और नोट निकालने का आधैकार केवल 
३३४,४५४० पोंड का रह गया « | यह संख्या परृष के आधे से 
भी कम है। 


सन्‌ १८४४ के इस कानून पर अब भी वादाविवाद होता 
रहता है | क्योंके पहले यदि लाभ जनक बताते हैं तो दूसरे 
स्ाम,जिक स्थिति को नाशकारक प्रकट करते हैं । यहां पर हम 
इस कानून पर विचार करें कि इसके क्‍या सिद्धान्त थे और 
उनकी पूर्ति कहां तक हुई । 


श्रीयुत्‌ राव पिल इस कानून पर इस प्रकार कहते हैं:--- 
साधारण व्यक्ति इस कानून से यह समझेगे ।के कानून के 
कड़े नियम बैंक कं शाक्ती कम करने वाले हैं और उन्हें साव- 
थानी से काये करने को उत्तेजित करते हैं, जब व्यापारिक 
संसार में गड़बड़ी पेदा हो देश की आधिक अवस्था ठांक हो | 
किन्तु कानून का उद्देश्य यह है बह उन सभी शिकायतों को 


हक 


दूर करे जिनने सन्‌ १८२५, १८२६ और १८१८ में देश 


( २४७ ) 


को दुःख पहुंचाया है| इन शिकायतों को उत्तेजित करने की 
अपेक्षा उनको दूर करना ही ठाक है। 


दूसरे महाशय ने इसके विरुद्ध अपना मत प्रकठ किया । 
आपने कहा कि इसका कारये सझ्ाय करने ओर दिवाला निकालंन 
से बचाने का था अब कानून न उस प्रकार करेगा और न सम्मति 
देगा। कानून का परिवर्तित रूप साख बढ़ाने का है और वह 
साख अवश्य बढ़ेगी । तदुपरान्‍त; हम यहां इस कानून के 
विषय में कुछ सम्मतियां प्रकट करेंगे जिन से स्पष्ट होगा के 
यह कानून देश के लिए लाभकारी हुआ या नहीं। इसने अपने 
उद्देश्यो की प्रति की या नहीं । व्यापारिक शिकाग्र्तों को आर 
साख पर इसने कहां तक कार्य रिया है। परन्तु हम 
उत्तर मिलता हे कि; “नहीं” । यह कानून दोनों बातों में नाकाम- 
याब रहा | सन्‌ १८४० में कानून के पास होने के ३ वर्ष बाद 
सन्‌ १८५४७ में और १८६६ में इंग्लंड की ऐसी कठिन स्थिति हो 
गईं थी जिसने त्रास उपस्थित कर दिया था और हरएक सूरत में 
यह आवश्यकोंय जान पड़ा कि कानून का वह नियम मिठा दिया 
जाय जिसमें वह इब्लेंड बेंक को नियत संख्या से आधक 
संख्या पर अधिक बन्धरक द्वारा नाट निकालने से मना करता 
है। अन्त में यह प्रकट हुआ कि कानून का वह नियम 
के दिया गया है ओर प्रत्येक नोट पर बैंक से सोना मिलता 
है चाहे उसके प्र।ते सोना संरक्षित रखा गया हो या न रखा गया 
दो | इस समय बैंक की आर्थिक स्थिति जयानक होगई थी। 


284/ 


( शध ) 


कानून व्यापरिक शिकायतों को दूर करने और बैंक आफ इंग्लेंड 
के नोटों का पावितन दोनों काया में नाकामयाब हुआ। 


संक्षिप्त में इस नाकामयाबी के कारण यह थेः--- 


किसी ने प्ररे तौर से यह नहीं सोचा कि बंक आफ इग्लड 


जनता को प्रत्येक नोट का सोना देने को मजबूर नहीं था किन्तु 
उसे बँकिंग विभाग के समस्त संरक्षण के प्रति भी सोना देना 
पड़ता था ओर यह सब सोना केवल उसी एक संग्रह से 
आना चाहिये । 

कानून ने बेंक को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था। 
ओर यह शते रखी थी कि समस्त सोना केवल थोड़ा सोना 
आवश्यकता के लिये छोड़कर प्रकाशन विभाग में भेज देना 
चाहिये। कानून के बनानेवालों ने यह सोचा होगा कि 
यादे यह सब सोना खींच लिया जाय तो बैंक की जवादवदेहौ 
केवल नोटों के रूपमे ही रह जायगी जिससे कजदार अपना हाथ 

कस 


मलते बैठंगे । किन्तु सोने का यह समस्त संग्रह बैंकिंग विभाग 
पर चेक निकाल कर ले लिया जा सकता है, जिससे बेंक की 


(६ 


नोटों की जिम्मेदारी किसी प्रकार कम नहीं होती है। नोटां के 
के परिवर्तिन का एक उपाय केवल यही था कि चेक लेने से 
इन्कार कर देना जिससे थोड़े ही समय में बेंक का दिबाला 
निकाला जाता । 

कानून ने बैंक के दोनों विभागों को खतंत्र रखा किन्तु 
संरक्षित सोना : नोटों के प्रति ही नहीं: था किन्तु अन्यू:सेरचक 


( २४६ ) 


अन्धकों के प्रति मी था। थे संरक्षक बन्चक बंकिंग विभाग के 
सम्बन्ध का था | 


श्रीयुत्‌ बारिंग ने सन्‌ १८४७ का विग्रह समाप्त होने पर 
कहा था कि, बन्धक ओर संरक्षण के कार्या पर अच्छी तरह से 
विचार नहीं किया गयाहै। चाह वे इस कानूनके माननेवाले हों या 
उसके विपक्षी हों। आपने बताया कि यह समझ मे नहीं आता कि 
७,०००,००० पोंड का सोना बैंक में से निकल जाय और 
तब प्रचलन के नोटों की संख्या घटने की अपेक्षा बढ़ती जाय। 


इस कानून ने उसके बनाने वालों की आशाओं को पूरा 
नहीं किया। और किसी न किसी प्रकार यह कानून कामपर लाभ 
दायक नहीं हुआ | यद्यपि कानून में बहुतसी बातें लाभदायक 
थीं ओर बहुत से स्थानों पर संशोधन का भी प्रस्ताव 
हुआ परन्तु बहुत समय से उसके हटा लेने की जोर दार अपील 
चारों ओर से हुई | कानून सद् बन्द करने में असमर्थ रहा । 
परन्तु अब लोगों की यह साधारण धारणा हैं कि यह सप् दूर 
नहीं हो सकता और कुछ मितव्ययी रूपमें जारी रहना लाम- 
दायक है। आधभैक सट्टा समस्त श्रेणी के व्यापारियों के एकत्र हो 
जाने पर दूरहों सकता है। यदि व्यापारी, बेंकर, साहुकार 
बनिया सब एकत्र हों जांय ओर व्यापारिक संसार के उन्नत मय 
विचारों को प्राप्त करें जो उनके अनुभत्र द्वारा व्यापारिक 
क्षेत्र मैं प्रकट हों तो सट्ढे का ओस्तत भी नहीं रह सकता । 


( २४० ) 


तदुपरांत्‌ कानून कहता है कि, बेंकर आधेक नोंट अपने 
पास राशक्षण कोष रख कर निकाल सकते हैं। वह संरक्षण बेंक आफ़ 
इंग्लेंड के नाटों का होना चाहिये। जो कितना ख़तर नाक और 
भद्दा तराका है । जनता नोटों के संरक्षण रखने के विषय में बेंकरों 
का किस तरह विश्वास करे। सचमुच यह बन्धन न्यायानुकूल 
नहीं है। परन्तु इसके बाहर कानून जो कहता है वह ठीक 
यह कहना दि साख के लिए बंक आफ़ इग्लड मे उतना ही 
सोने का संरक्षण घन रहेगा जिसका स्पश कानून के अनुसार 
नहीं किया जायगा। केवल उसी समय किया जायगा कि जब 
उतनी संख्या के नोट प्रचलन में से हटा लिये जायेंगे । 

प्रयेक नोठ १८,४५०,००० पोंड के ऊपर निकालने पर 
प्रकाशन विभाग में उसका सोना होना चाहिये। इस प्रकार बेंक 
का सोना कभी कम न होगा जब तक कि बेंक के नोठ प्रचलन 
में से १८४५०००० पोंड से कम की संख्या में न हो जाये। 
अभी तक इन नोटों की संख्या कम नहीं हुई है। एतदर्थ कठिन 
से कठिन समय के लिए संराक्षित सोना रहताहै जिसका स्पश कमी 
नही होता । फानून की यह सब से मार्क की बात है। इस संरक्षण 
मुब॒ण पर बहुत कुछ वादा विवाद हुआ। सरकार द्वारा मा इसका 
विराध हुआ परन्तु अन्त में बंक को ही सफलता हुईं ओर कानून 
नियम जसा का वैसा बना रहा । 







जिम्य से साम्पातिक स्थिति मजबूत होने के कारण इंग्लेंड 
नीठों का प्रचलन बराबरे जारी रहा। उन पर किसी का 


( २४१ ) 


लेश म।त्र भी सन्देंह नहीं हुआ । कठिन से कठिन समय पर भी 


हिल 


जनता इन नोटों को लेने को तैयार थी केवल बात इतनीही थी कि 
उनका प्रचलन नियमित संख्या में था। यदि लोग नोट लेने से 
इन्कार कर दें ओर सोना लेने को दोड़ें » एम सर्वसाधारण के 
भुगतान एक दम रोक देने के सिवाय ओर दूसरे उपाय से उसका 
रच्तण नहीं हो संकता । 
किन्तु इंग्लैंड में अब तक ऐसी स्थिति उपस्थित नहीं हुईं 
है। यद संरक्षण इंग्लैंड की सामाजिक अवस्था के लिए अत्यंत 
महत्व (ृण है। इंग्लैंड ऐसा देश जिसका व्यापार विदेश से अधिक 
होने पर भी उसे विदेश का देना भी रहता है। इसी लिए कभी सोने 
के आयात को आवश्यकता पर यह संरक्षण बड़ा काम देगा । 
शन्त में एक बात इग्लेड के कई स्थानों पर जननी की “लचीली 
पद्धति” की बड़ी आवश्यकता है । सरकार ने भी शायद इस विषय 
में कुछ काररबाई की । परन्तु बंक आफ़इंग्लैंड ने यह प्रकट 
किया कि जभनी की पद्चति के संपादन काये का आधिकार उसे 
दिया जाय । वह इसका प्रबन्ध करेगा परन्तु अभी तक सरकार 
ओर बक दोनों में निपटारा नहीं हुआ है | यह बात अवस्य है 
कि जमनी की बैंकिंग स्थिति और इंग्लैंड की बैंकिंग स्थिति में 
मेँ बड़ा अन्तर हे.। बलिन संसार के लिए सोने का खतंत्रआजाई 
नहीं हैै। और वह 'इग्लेड के लिए बिलकुल हानिकारक है. 
इंगजलेड सोने का स्वतन्त्र बाजार है ओर कई कि्द्वान 
की राय है ।क्ति जर्मनी में जो कर नियत है और सदैव जूँ 
बन्धन लगाये जाते हैं इंग्लड के लिये बिलकुल हानिकारक 








